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स पिाजकाचाय्यं 
श्रीश्चीमत्‌ स्वामी निगमानन्द ्षरस्वती दैव । 


परमहस्त प 











ॐ तत्‌ सत्‌ 


समपरंण 


प्राणकै घ्र वतारा 
जीवनके रकमात्र आराध्यदेव 


उदासीनाचाय्यं श्रीमत्‌ सुमेर दासजी 
गुरुदेव श्रीश्रीचरण-सरोरहेषु 
शुरो 
मेरा पहला ुरु संसार ह अर्थात्‌ पिता, माङमगिनी, स्त्री-पुत्र, 
मातामही-मातृस्वसा भौर भात्मीय-स्वजन जादि । क्योकि, उन्हीके 
 -व्यवहारसे समभ पड़ा कि माया-ममता स्वार्थकी दासी है। स्वाथे 
हानि होनेसे पिता पुत्रस्नेह छोड सकता है भाई -भगिनो इतर बन 
;सक्ते हं स्त्री-पुत्र छातीमे चाकू मार सकते ह, मातामही- 
;मातृस्वसा विष उगलः सकती हैँ भौर आत्मीय-स्वजन परँसे कुचल 
सकते हँ । यद्यपि संसारम पुमे कोई अभाव मालुम नहीं हभाः 
तथापि अलक्ष्य ८ गुप्रद्धप ) .सेः मानों कों बता रहा. था, कि 
{“संसारमे सभी स्वांके दास ह!” उन स्वार्थान्धोने. यह कभी 


समपंण 





व 
¬ तजा कि उनके व्थवहारसर मरे हृदयम किन भारवोकी सृष्टि हौ 
रही है! फिर दूसरी बात यह गी सममे आई, कि रोग-शोकसे 
मानवकी प्रार्थ्या टूटी, हृदथका रक्त भरसता जोर मम्मे- 
ग्रन्थिरया शिथिल पड़ जाती हं । धीरे-धीरे मै यह भी जान गया 
कि महत्‌ व्यक्ति दरिव्रको देस कर हते ह, निरत था व्याधि- 
्रस्तकी कातरः परार्थनाको पागलका प्रलाप बता कर उड़ा देते हैँ 
जौर्‌ दुःसीके दीर्धनिःास्रको पापका फल कह कर धृणा करते है । 
किन्तु हाय ! मदुष्यका हदय दथा, मयि" सहायुप्रति भौर परटुःस- 
कातरताके वदते केवत हिसा, दष, निष्ठुरता जीर परश्री-कातरतास 
परिपूर्णा है ! सुतरां पहती शिक्षासे संसारसे वितृष्णा ( धृणा ) पेदा 
हृई । तभी तो कह रहा हं कि “संर मेरा पहला रु है ।” 
द्वितीय युरु-सरावित्री पहाड़के परमहंस श्रीमत्‌ सच्चिदानन्द 
सरस्वती दैव ह। जब मै संसारकी निष्टुरता भौर कालकी 
करात-दंष्राधात-जनित कातरतासे शित्र-करठ कपोतकी मति 
तोटता, दावदग्ध हरिणीकी भाति दौइता-फिरता था; तब इन्हीं 
महात्माकी कृपासे मने शान्तिलाम किया था, भम दूर हा था भौर 
मृडुक मिटी थो। इन्होंने वेद, पुराण, संहिता, दर्शन, गीता, 
उपनिषद्‌ प्रभृति शास्त्रोको सहाथतास सममा दिया कि “^संसारका 
धात-प्रतिघात ही जीवको भाध्यात्मिक उन्नतिका कारण है। जीव 
सांसारिक सुखपर पुग्ध॒होकर ही जगन्माता ओर परमपिताके 
श्रीचरण-कमतोको भूल जाता है । जीवको चेतानेके तिये ही मंगलमय 
जगदीश्वरने इस निष्ठुरता की सृष्टि की है।” रमन इतने दिना 
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के बाद्‌ जीवनक सार्थक बनानेवाला ज्ञान प्राप्त किया । स्वल्पायाससे 
निगमके इस निग्र्र-वाक्यको समम सकनेके कारण ही उन्हनि सानन्द 
मुे शिष्य बना कर निगमानन्द्‌ नाम रख दिया । 


तृतीय था अन्तिमगुरु भप हं । विपथमेँ पहुंच कर जब 
मै परमहंसदेवके उपदैश्चसे पथ-प्रदर्चंक दट्र रहा था, तब पवंजन्मके 
सुकृत-फलसे भापके श्रीचरण-कमलोका दद्चेन प्राप्न हा । आपकी 
कृपास्रे हौ नव-जीवन लाभ कर, मेँ पूर्ण सूखशान्तिका अधिकारी ` 
बना हुँ जीर भूतपूर्वं विमल आलोकच्छटाके दनसे निरन्तर 
मेरी नस-नसमे भानन्दका स्रोत प्रवाहित हो रहा ह। रस्सीको 
सप सममनैकी माति मदुष्य सुखकी आरासे ललचा कर संसारम 
वृथा दौडता फिरता है। आज मेँ गरहान्न-शून्य होकर भी प्रहित 
मनसै जीवनको धन्य ओर श्राघ्य समम रहा हं । यदि रक भी 
संसार-पीडित व्यक्ति पूर्ण सुख-शान्ति लाभके तिये यत्त कर्‌ सके 
तौ मेरी विद्या सफ़ल हो जायगो, इसी आशास गुषूपदिष्ट साधन- 
मजन का सुगम्‌-पथ ग्रन्थके जाकारमें प्रकाश्च करता हुभा, इसे 
^गङ्गाजलसे गङ्गा-पजाकी भति" अर्थात्‌ ^त्वदीयं वस्तु गोविन्द 
तुभ्यमेव समर्पणम्‌" की भाँति भापके श्रीचरण-कमलौमे समपेण 
करता ह । 


विदा तेते समय निवेदन है कि आपके श्रीचरण-सान्निध्यमे 
अवस्थानके समथ यदि मैने कोई अपराध किया हो तो ^सन्तानके 
करत जपराध मी पिताके पास क्षम्य होते हं.” इस टृषश्टिसे मेरा 


६ सम्पण 


जप जापका जप समर्पण कर सकू । द्सरी प्रार्थना यह भमी 
है, कि लिन्होने सुमे “अपना” समम कर अपन है, उनको लेकर 


नै जन्ते भापके परमपद तीन ही जाऊं । श्रीचरण-कमले 
निवेदनमिति । 


देवतायां दर्घनश्च करुणावरुणालयम्‌ । 
सर्वसिद्धि प्रदातारं श्रीयुरुम्प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


सेवक- 


भ्रीयुर्चरण 


=-= ~ 
जपराध क्षमा करके शश्वद कीजिथे-जिससै भअजपाके शेष 


गन्थकारका निषेदन 
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नाराथणं नमस्कृत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्‌ । 
दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततौ जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


श्रोमदुयुरु - नारायण - चरणारविन्द - न््-स्यन्दमान-मकरन्द-पानसे 
आनन्दित होकर, उनकी ही कृपासे पुर्णा नये उद्यमके साथ इतने 
दिनौं बाद भारतवासिथोकषे नन-कमलोके सामने परमानन्द एवेक 
भ्योगीगुख” प्रकट कर रहा हू । 

हमारे दशमे प्रकृत योगश्ञास््र या चौगोपदेष्टा गुरुका प्रायः अभाव 
है। पातथल-दर्शनका योगसूत्र या शिवसंहिता, गोरक्षसंहिता, 
याज्ञवल्क्य-संहिता प्रृत्ति जौ कुठ योग-साहित्यके नामसे प्रचलित 
है, उसमे बतार हुर मार्गसे साधन प्रवृत्त करके प्रत्यक्ष फलत दिला 
सके, येसा गुरु भाज कौन है १ योग, तन्त्र भौर स्वरोदय-शास्तर- 
सिद्ध साधकके उपदेश प्राप्न करनेके सिवा किसीके तिथे भौ सममने 
का उपाय नहीं है । कोई कितना ही बड़ा पंडित क्यो न हौ, पारिडत्य- 
बलसे ही वह सभी शास्त्रौको समभानेकी शक्ति नहीं रसता 1 योगीगुरु 
भो मिलना अत्यन्त दुर्तभ है । गृहस्थ-लोगौम तो वह कहीं भी नही 
ह, रसा कहना कोई अत्युक्ति नहीं होगी । मेने बहुत दिनं तक 
तीर्थं ओर पार्वत्य वनभ्रूमिम अनेक साधु-सेन्यासियों का अुस्रण 
कर विरीष-खूपसे जान तिया है, कि आज-कल जो जटाजूट-धारी 


= ग्रन्थकारका निवेदन 


त सनि सोर होती ह, उन्मेस हनारोमें 
एक भो सन्चा योगी या तन्त्रौक्त-साधक मिलना दुतम है । बहत तो 
यसे है कि जिन्हे प्रखके मार्‌ अन्य उपाय न क संन्यास ते 
लिया ह साधनम तो उनकी प्रवृत्ति विलकुत्त ही नहीं हे, परन्तु बहुतसे 
चमत्कार भादि ह्रे काम सीख कर वे साधारण लोगौकी खमे धूल 
भौकते हर चंनके साथ भासानीसे उदरपूरं कर परमते फिरते हँ । 
हमारे बंगालमे रक तौकोक्ति प्रचलित है, कि (गोत्र हाराइले कारयप 
जीद जाति हाराइते वष्णव” यानी यदि कोड गोत्र भ्रूत जाथ तो 
कार्यप भौर जात भुतनेसे वेष्णव बन जाता हं । -सौ अब मेँ इस 
क्तिकी सत्यता एपतब्ध कर चुका ह । वास्तवमे गृहस्थ भौर 
संन्यासी साम्प्रदाथके भीतर योगीगुरु नितान्त विरल ह ; भगर हो 
भी तौ उनकी पहुंच प्राणायाम तक ही होती है भौर वह भी उप- 
यक्त शिक्षासे अदुष्ठित हँ, रेरा विश्वास नहीं हौता। आजकल 
भारतवष के गौरव-स्वद्प किसी-किसी विद्रानने योगक्नास्त्रकी दो रुक 
स्तक भवस्य प्रकारित की हें यह बात सच है; परन्तु उन पुस्तकों 
उनकी विद्ाबुद्धि भौर कवित्व-कलाके सिवा साधन-पद्धतिका कोई 
भो सुगम मार्ग नही देस पडता । व्यवसायी लोगोके विज्ञापनके 
चक्रमे पडुकर मी कोको साधन-प्रयासी व्यक्ति उन पुस्तकींको 

स्रीद हेते ह, किन्तु पद्रनेके बाद जब वै सममते है, कि ध्चामी तो 
गुरुके ही हाथ है” तब भर्थनाङ्के कारण उनको मनस्ताप मौगना 
पडता है एवं अन्तम जाकर शान्ति-सुक्तसे वशित होना पड़ता है । 

कोह्कोई रसौ पुस्तकोमे प्रदृशित विधिसे प्राणायामादि करनैकी 
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कोशिश्च करके दुःख उठाते तथा देह-नाश् तक कर डालते हँ। जौ 
ज्ञान अनेक महापुरुषोंको परम्परा द्वारा प्रकारित हभ है, उसे केवल 
रक ही घु टमं पीनैका प्रयत्न करनैसे परमाथं लाभ तो दूर की बात है, 
अनथ अवदय होता है-यह बात ध्रव सत्य है। 
समस्त साधनाका मूल भौर सर्वोत्कृष्ट साधन योग है। आनन्द 
की बात है कि इस योग-साधनके लिये भाजकलत कितने ही लोगोके 
हदयमे प्रवृत्ति उत्पत्र हुईं है । किन्तु प्रवृत्ति होनेसे ही क्या हीने- 
वाला है १ उपदैश भौर शिक्षा कौन देगा ¶ गुरुके बिना इस निग्रूट- 
पथका पथ-प्रदशंक कौन होगा १ आजकल जितने व्यवसायी गुरू देख 
पडते ह, वे केवल धनके लालचसे ही मन्त्रोपदैश्च कर दैते है । परन्तु 
शिष्यका अज्ञानान्धकार दूर कर दिव्यज्ञान प्रदान करनैका सामथ्यं 
नहं रखते । सुतरां एक न्धा दूसरे अन्धको कसे पथ बतला 
सकता है ? सिफं यही नहीं, बल्कि कहो कहीं रसा भी दैखा जाता 
है कि पुरुष परम्परागत गुरुदेवको अपेक्षा शिष्य ही अधिक ज्ञानी 
होता है। फिर भो शास्त्रम जिन सब योग-पद्धतियौका वर्णान है, 
उनको यदि कोड योगीगुरु टोक-ठीक टंगसे न सिखा देवे तो उसमें 
फल-ताभ करना बहुत दूरको बात है। रक बात यह भी है कि 
कलिथुगके जीव स्वल्पायु भौर दुबल होते हं । विरेषतः चौबीस 
धरटे प्राणान्त परिश्रम करके भी-चोटीका पसीना रड़ी तक बहा 
कर भी -भाजकल अनेक लोग भत्तवस्त्रका संग्रह करने असमथ 
हो रहै हं ; रेसी अबस्थमें सद्ुगुरुके मिल जाने पर भी वे अष्टंग- 
साधनके कठीर नियम्‌-संथम भौर प्राणायामादि जैसे देहिक तथा 
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मानसिक कठिन परिश्रम रवं णभ्यासकै तिय स प त जास सिये सदीयं समय व्यय 
करनेकीं शक्ति नहीं रस्ते । इन सब जसुविधाोके कारण साधने 
किसीकी प्रवृत्ति होने पर भी, वह पक्के बिल्व फल पर कौरके 
चञ्चुपुटके भाधातः की माति निष्फ हो जाता है। इन सब अभावौ 
ओर वाधा्थोको दर करना ही इस प्रन्थको छपानैका मेरा उद सय 
है। मैने संसाराश्रम परित्याग करके बहुत दिनि तक वृथा भ्रमण 
जौर साधु-संन्यासियोकी सेवा करनेके वाद, नगदुुर भूतभावन 
भवानी-पत्तिकी कृपासे सद्गुरु लाम करके, उनकी द्यासै लप्त-प्राय 
गप्र योग-साधनके सरल तथा सुख साध्य कौशल उपाथादिकी शिक्षा 
प्राप्न की है भीर कईं दिनों तक उन्हीं सब कौशलसे क्रियाओका 
जतुष्ठान करके प्रत्यक्ष फल प्राप्त किथा है । इसलिये आज मारत- 
वासी साधक भ्रातृवृद्दके उपकाराथं कृत-संकल्प होकर इस ग्रनथका 
प्रकाङन कर्‌ रहा हं । 

शरास्र भसीम है ज्ञान असीम ह भोर स्राधन-कौड्चल नन्त 
प्रकारके ह। मैने जितने प्रकारके स्ाधन-कौरत सीखे है, उन 
सबकी भतोचना भौर आन्दोलन करना व्यक्तिगत क्षमताके अधीन 
नहीं है, अधीन होने पर भी तो पुद्रित न हौ सकनेसे कंसे जन- 
, स्राधारणका उपकार किया जा सकता है १ मैरी भवस्था तो “अद्य 
मक््यो धुण” जी है, मुद्रित करनेके निये धनकी जवह्यकता 
है। विरोषतः नेति, धौति, वस्ति, लौलिकी, कपाल भाति, गज- 
कारिणो भादि हठधीगाङ्ग साधन गृहत्यागी साधु-संन्यासियोकै तिथे 
ही ह । किन्तु जिन तगं को हा-पत्न, हा-भत्र करके नौकरीके द्वारा 
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जीविका निर्वाह करनेमें भी समयका जमाव रहता है, वे भला, साधन 
तथा नियम-पालनके तिथे समय कहाँ से पा सकते है १ अधिकन्तु 
हटठ-यौगादि करनेके योग्य शरीर भी भाजकलके जमानेमें कम्‌ ही 
लोगोका होता है। रक बात भौरमभी है कि योग-साधनमें रेसी 
बहुतसी क्रियाय विद्यमान रह, जो केवत मु ह-जवानी कह कर या 
हाथ-पेरसे प्रत्यक्ष न दिखा कर याही केवल तेखनीके द्वारा सममाई 
नहीं जा सकतीं । अतः भकारण उन सब गुह्य विषयोको लिख कर 
इस पुस्तकका कलेवर बह्रानेकी बहादुरी तेना, मेरा उद्ट श्य नहीं है 1 
फिर भी यदि किसीको रेसे साधने प्रवृत्ति हो एवं यदि वे भदुग्रह 
करके इस शुद्र ग्रन्थकारके समीप भावे तो, परीक्षाके द्वारा उपयुक्त 
सममनै पर त्रके साथ सिखानके तिथे भो मै तैयार हं । 
कलिकालमें दुबल, स्वल्पा भौर अन्न-संस्थानके तिथे अनियमित 
परिश्रम करनेवाले मदुष्योके लिये, योगेह्वर जगद्गुरु महादेवजीने 
सहज ओर सुख-साध्य लययोगका विधान किया है। प्राणा- 
यामादि प्रकृत थोग नहीं है योग-साधनके सिये विशेष अयुकुल 
ओर सहायता करनेवाले भवक्य कह, लेकिन अनियम ओौर वाथके 
व्यतिक्रमसे हिचकी, इवास, खी भौर चश्वु-कर्णा-मस्तककी पीड़ादि 
नाना प्रकारके रोग मी उत्पन्न हो जातेहं। इन्दीं सब बातोको ` 
सोचकर कडरक सहजसाध्य यौग-साधन पद्धतिर्या इस पुस्तकमें 
प्रकाञ्ित की हं, जिनसे साधारण व्यक्ति इनमेसे किसी भी क्रियाका 
अवुष्ठान करनै पर प्रत्यक्ष फलतत लाम करेगा ; तकिन चिखे हय 
नियम जौर उपदैशके अनुसार ही काथ्यं होना चाहिये इनमें 


ग्रन्थकारका निवेदन 


उपनी द्धि रवं 20५01 लगानेसे फल ता नहीं होगा । . किसी 

भी रक क्रियाका नियमित-षूपसञे अभ्यास करने पर धीरे-धीरे रीर 

स्वस्थ तथा नीरौग हो जायगा ; मनमे अपार नन्वा ठ्य होकर 

जनित प्रप्त होगी रवं दैहस्थित कतकुरडतिनी शति चेतन्य होकर 

आत्माकी मुक्ति होगी । 

यदि योग साधन करना हो तौ देहतत्व ओौर देहस्थित चक्रादि- 

कौ उत्तमद्धपसे जान तेना चाहिये ; नहीं तौ साधने कोई लाभ 

नहीं होगा। तेकिन उन सब बातोका वरान भती-माँति की 
जाय तो रुक प्रकार पुस्तक हौ जाती है । साथ ही सक तिथे 
इतना अधिक समय ओौर असंख्य गोलाकृति रजतखणर्ड ( रुपये ) 

कहास मि्ेगे १ फिर भी नितने प्रकारके साधन-कोौरलीका उल्लेख 
किया गया है, उन सब क्रियाका भदुष्टान करनेवालोके तिये णिन 
जिन बातौका जानना जरी है, उनका वर्णन भती-रमा ति यथास्थान 
कर दिया गया है। सर्व॑साधारणक सममनेके तिये भाषाका टठीक- 
दीक प्रयोग करनेकी चेष्टा भी की गई है; तिस्र पर भी यदि 
किसीको कोई विषथ सममे न भावे, तो मेरे पास भाने पर उसका 
-संङथ मिटाया जा सकता हं । 

स्वधम्मं-निरत पाठकमेसे कितने ही मन्त्रजपादि किया करते 

हीगे ; तेकिन मन्त्र-जप करकं भी कोई सिद्धि नहीं पाता, इसका 
शपा कारश है १ यही -कि मन्त्र-जप-रहस्य-साधन ओौर जप- 
समपंण-विधिके बिना मन्त्रसिद्धि नहीं होती $ सुतर † जपत 
भ्राप्र हीना जक्षम्भव हौ जाता है। विधि-पूवक जप~रहस्यादि न 
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करने पर ओौर मन्त्रके प्राणद्धप मणिपुर-चक्रपे उनकी क्रियादि न 
करनेसे कभी मन्त्रका चैतन्य नहीं होता; सुतरां प्राणहीन देहकी 
भति प्राणहीन मन्त्रका जप करनैसे कोड फल नहीं हौ सकता । 
यह मेरी भपनी मनकी सृष्टि की हई बात नहीं है । शा्तरम भी कहा 
हे, कि :- | 
चेतन्थरहिता मन्त्राः प्रोक्तवर्णस्ति केवलाः । 
फलं नेव प्रयच्छन्ति लक्षकोटिजपेरपि ॥ 
तन्त्रसार 

चेतन्थ रहित मन्त्र कवल ऽद्वारित वर्णं मात्र हं- निरर्थकः 
शब्दाडम्बर हं । चंतन्य रहित मन्त्रका लक्ष-कोटि जप करने पर 
भी फल प्राप्त नरी होता। तमी तो देखिये, केवत मालामोला ओौर 
मडा उठाकर बाह्याडम्बर दिखाने वा बाह्य अनुष्ठान करनेवाले मन्त्र- 
जपका कोई फल नहीं पा सकते हं । तेकिन रसे गुरु कितने 
है, जो दीक्षाके समय शिष्यको मन्त्र चेतन्थके उपायादिकी 
शिक्षा दैते हँ ? सम्भवतः स्वयं गुरूदेव ही उस विषयसे अनभिज्ञ 
होते हं अतः बेचारा शिष्य गुरुके बतलार हृ सी नीरस शुष्क- 
 मन्त्रका यथासराध्य जप करक भी पहले जिस अन्थकारमे था, 
उसीमे ही भटकता रहता हं । उसके हद्थ-शषत्र की भवस्था खक 
ही प्रकार की रहती हं । जकन इस श्रेणीके गुरुदेव कहते हं 
कि “कलिकाले मानवगख साध भौर गुरुको नहीं मानते 1 
तेकिन, वै लोग इसन बातक स्वीकार नहीं करते कि उनके `येसा 


कहनेका कारण नकी भपनी ही त्रुटि है।* केवत दीक्षा दने 
जौर नियमित पसे प्रति वर्षं दक्षिणा लेकर कृतकृताथ करनेस भक्ति 
कौस उत्यत्र होगी १ विवा-हुदधि, भाचार-व्यवहार, आहार-विहार 
सांसारिकता या क्रिया कर्म्म गुरुदैवका शिष्यसे किसी प्रकारका 
मेद नहीं हता । , यदि िष्यका भज्ञानान्धकार्‌ दर करके संसारके 
त्रिततापद्धप विषयोका नाञ्च करनेकी शक्ति स्वय गुरूदेवमे ही नही हैः 
तो उनके प्रति प्रोति, भक्ति, सम्मान होगा कहास ! इन्हीं सब 
बातोंको सोचकर जप करनेवालोके उपकाराथं मन्त्र-चतन्यका 
हन जीर सुगम पथ मन्त्रकल्पमे हिसा है। साधकगण जप रहस्य 
समम कर बताई हई प्रणातीसे क्रियादृष्ठान करने पर वश्य हौ 
मन्त्र-चेतन्थय करके जपमें भी सिद्धि लाम करगे । 
इस ग्रन्थका प्रतिपान विषय मेरी ग्रन्थगत विद्या नही हं । 
्रक्रीगुरुदेवकी कृपासे जिन-णिन क्रियाभौका भवुष्टान करके मैने 
सुफल ताभ किया है, उनके भदेश्ञादुसार उन्हौ क्रियाभोमेंसे करक 
सहज भौर सुख-साध्य पद्धतिर्या इस ग्रन्थे तिसखी गईं ह । भब 
पाठके विशेष भअदुरोध है, कि वै स्वयं शास्त्र अध्ययन करके या 
किसीके बाहरी जाढम्बरमें फस कर ही साधनम प्रवृत्त न हौ जायं । 
क्योकि, जनमिज्ञ व्यवसाहयोके उपदश्ातुसार क्रियातुष्ठान करनेसे 








„ # मन्त-अदान करके विधि-पू्ंक ` मन्त्र चैतन्यं -कराकर म्यक्च फल दिखा 
सकनेसे मेँ के को चोट कह सकता हुं, . कि `धोर ` पाखण्डीके हृदयम भी भक्तिका 


 भ्षन्नार हो. सकेगा । 
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कोड भी फल-लाभकी आज्ञा नहीं कर सकता, बल्कि अनर्थका मामी 
भवक्य होता है अथवा इवास-सासी आदि कठिन व्याधिस्ञे पीडित 
होकर उस जीवन-मरके तिये साधन-मजनकी आदा घछौड देनी 
पड़ती एवं भकातमे ही जीवनस भो हाथ धौ तेना पडता है या 
जीवन-भरके लिये अपनी उत्पन्न की हई रोग-यन्त्रणा भौगनी पड़ती 
है । इस ग्रन्थे जो-जो योग-पद्धति्यां लिखी गई है, वे सब सहज 
ओर सुखसाध्य हँ रवं सिद्ध-योगिथोसै जतुमोदित ह । इनभेसे 
किकी भी क्रियाका जतुष्ठान करने पर साधक नीरोग होकर तृप्ति 
लाभ कर सकेगा रवं दिन-दिन पुक्तिपथमे भी जप्रसर हौ सकेगा । 
किन्तु जौ लोग भज्ञान जन्धकाराच्छत्न पृथ्वी पर पुर्गान-प्रभाकी 
विमत आलोकररमिका लाम करना चाहते हैँ, उनके तिथे अचश्चल, 
जनन्त॒ जतोकाधार सूथ्य॑मरडल मध्यवर्ती महा भलोकमय महा- 
एुरुषके समीप पहुंचनेके सिवा इस शुद्र पुस्तक द्वारा उनकी मनो- . 
काक्षाको निवृत्ति होना अस्नम्मव है। 

प्रारम्भमे वाञ्यु-धारणके जभ्यासके समय ओंँस्च, कान, पञरास््थि 
ओर मस्तकक ददृका अतुमव होता है, यहौ तक कि धसर कास 
रोगक तक्षण भी दिखाई पडते हँ । यद्यपि .हठयोग प्रभृति रेस 
रोगौत्पत्ति होनेकी सम्भावना रहती है सही, परन्तु इस ग्रन्थं 
हिस साधनी ठेसी कोई रका नहीं है । तथापि स्वर-कल्पे 
ररीर स्वस्थ, निरोग, दौघजीवी रवं बुदरापेसे रहित तथा सुन्दर 
कान्तिथुक्त बनानेका मो कौशल तिखा गया है। पाठकगण परीक्षा 
करके उसकी सत्यता उपलब्ध कर सकते हँ । 0 
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मतुष्य भूत-भान्तिका दास है, तिस पर मेरी विद्राुद्धि ता 
बहुत ही कम है- रेस कहना भी अगत न होगा। सदा-सवेदा 
मेरे पास दिक्षित तथा जशिष्धित प्रावृणण आते-जाते है, उनके साथ 
बात-चीत करते करते एवं प्रयागधाममे कुम्मपेलाके दशनाथ जानैकी 
्ीप्रतामे पुस्तककी पारडुहिपी तिसी गइं ह ; सुतरां भूलें रहना 
जवल्यम्भावी है। जतः मराल धरम्मादुसरणकारौ जापक तथा 
साधकाण दोषाश्च छौड कर स्वकार्य्यम प्रवृत्त होगे, तो उनको अपने 
काम जवह्य सफलता मिलेगी एवं द्र ग्रन्थकार भो सुखी होगा । 


जस्नम परदे गारोहितकी हाजं बस्तीके रहनेवाले मेरे परम 
भक्त जपत्य-तुल्य श्रीमान सीताराम सरकार तथा श्रीमानू मदनमोहन 
दासन तन-मन-धनसे जसी सेवा की भौर मेरे स्राधनके का्थ्यंमें 
जैसी जाथिक सहायता की, उसका उल्लेसर करने योग्य वाक्‌-विमव 
( शब्दसंग्रह ) मेर पास नहीं है । उनके उपकारका प्र्युपकार 
करना मेरे अधीन नहीं है। इस परपिड-भोजी ( परात्र मोजन 
करनेवाले) मिखारीके पासन भाजकत केवल मात्र आशीर्वाद ही 
सम्वत ( आधार) ह ; इसीसै काय-मन-वाक्यसे आशीर्वाद करता हू › 
क्रि विदूपाक्ष-वक्षो-विहारिणीं दाक्षायणीकी कृपासै उक्त दीनौ श्रीमान्‌ 
स्वस्थ जौर कार्थ्यक्षम इरीरमे दोरधंजीवी होकर वेषथिक तथा 
जाध्यात्मिक एत्रतिके उच्च सोपान पर अधिष्ठित हं । 


 पातिलद्ह परगनाके तहसीलदार मेरे ्‌ प्रियभक्त श्रोऽमाचरण 
सरकार शौर तदीय पत्री श्रीमती हेमतत्ा दासरीने सवं प्रकारसे 
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इस प्रन्थके प्रकारनमें जिस प्रकार यत्र भौर सहायता की है, उसका 
उल्लेख करने योग्य भाषा मैरे पास नहीं है । वास्तवे उनकी सहायता 
के बिना इस प्रन्थका प्रकाङन भस्रम्भव था। 

इस पुस्तकके प्रकारानमें बहुतसे शिक्षित महात्माओंकी भरसे भी 
उत्साह भोर भथिके सहायता मिती है। उनमेसे हरिपुरके प्रसिद्ध 
जमींदार भश्रित-प्रतिपालक, स्वधम्मं-निरत, भकपट-हद्य जीर मेरे 
परममित्र प्र्यातनामा श्रीयुत बाबर राय शारदा प्रसाद्‌ सिहने प्रारम्भसे 
लेकर जन्ततक निस प्रकारकी सहायता की भौर सहादुभरति 
दिखलाई-यह अवरनीय है । हरिपुर निवासी वकोल उदार-हद्य 
बात्नू लल्तित मोहन घोष बी. ए., बी. रल.› हाड्स्कुलके प्रधानाध्यापक, 
योगस्राधन-रत बाबु जत्रदा प्रस्राद वन््ोपाध्याय रम. ए. संस्कृत 
शित्तक मिष्टमाषी श्रीुत अघोर नाथ मदाचाय्यं काव्धतीर्थं, पोस्ट 
मास्टर विनथी बाब्‌ महेन्द्र सेन प्रभृति शिक्षित महोदयोने स्वतः ही 
यथेष्ट सहायता की ह । . कृतज्ञ चित्तसे सर्व॑मङ्गलाके निकट उनकी 
सर्वङ्गिन भङ्गत कामना करता हूं । 

विदा लेते समय पाठकोंसै यही सातुनय निवेदन है, कि इस 
द्र ग्रन्थे जो कुछ शुद्धिं रह गई हो, उन्हे छौडकर स्राधन 
कार्ये प्रवृत्त होनेसे ही मैरी सब भशर पूरी होंगी तथा परिश्रम 
सफल होगा; मै नाम, यङ कुष्ठं भ नहीं चाहता, भाजकल इस 
संसारे बराह्योंकी कुष्ठ कमी नहीं है; तेकिन उनकी भोर 
ध्यान दैनैकी मुम कोई भावक्यकता नही है। इस धर्म्म-विप्रवके 
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रौ वर्खन की हई क्रियाजीका अभ्यास 
ती भँ लेखनी धारण करना सार्थक 
भी प्रसन्न चित्तसे जीवनको धन्य 


१८ 
„ „~~~ ` 
समय यदि रक मी साधक मे 
करके सफलता प्राप्त कर सकेगा, 
समभू गा रवं गृहत च्य हीकर ` 
सममू गा । निवेदनमिति- 


गारोदिरु-योगाध्रम मक्तपदारविन्दमिश्च- 
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चतुथं संस्करण का निषेदन 
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वड़ो ही प्रसन्रताको बात है कि इस पुस्तकके मूल बंगला 
संस्करणके जहां १६ संस्करण हो गये ह, वहां यह हिन्दीका भी 
चतुथं संस्करण हो रहा है । इस धर्मं पुस्तकका इस प्रकारसे प्रचार 
होता दख, भत्यन्त हषं होता है । 

इस पुस्तकके जदुवादक श्रीभ्रीमत्‌ ब्रह्मचारी गोपालन चंतन्थदैव 
"पियुषपाणिः धन्थवादके पात्र ह। इस संस्करणका समुचित 
संशोधन करनेके निमित्त डः कातीकिकर चक्रवर्ती भी त्यन्त 
धन्यवादके प्रात्र हँ । इन दो महात्माकी मंगलके तिथे श्र्रीयरुचरणमे 
प्राना करता हु । 

अगले संस्करणका मुद्रण-व्यय भार- पहले दो संस्करणौकी तरह 
दक्षिण बंगला सारस्वताश्रम ने ही बहन किथा है, मगर इस 
संस्करणका मुद्रण व्ययभार भसाम-वङ्गोय सारस्वत. मठ हातीस्हर 
२४ परगणा ने ही वहन किया है । 


इस पुस्तकका वहुत प्रचार हमारा काम्य है । 


्‌ विनीत- 
दल पूर्णिमा 
२६८४ ब्गाब्द । स्वामी पूणानन्द्‌ सरस्वती 


सक 
का 


{^ वाणो आवाहन । 
--श्रश्रनः--- 
मरामरासुराराध्या वरदासि हरिप्रिये । 
मे गतिस्त्वत्‌पदाम्इन वाग्देवीं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
ग 


--: गीतं 
( मैरवी-एकताला ) 
कुरू करुणा जननी ! 
सरोलिनि स्वेत-सरोज-वासिनि ॥ 
जअमल-धवल-उच्ज्वल माति 
रीषु जडित-तडित-ज्योति, 
सुकेश चढ़ शीष शमित, फुष्वार विन्द्-लोचनी ॥ 
करं रश्लोपे कनक कुरुडल, 
लाजत दाभिनी दति फलमत 
राजत तामे मानिक मरडल, गजमुक्ता मान-मीचनी $ 
मणाल लणजावत चारु द्विभुज, 
तीणा राजत युगल अम्बज 
नस्रर निकर प्रभाकर कर्‌, सकल दप-हारिणी ॥ 
चरण तरुण-भरुण किरण, 
द्विजराज. लाजि याचे शरण, 
शप्र धवत हंस वाहन ङ्प त्रिभङ्ग धारिणी 
कवि भये कालिदास, 
वेदुभागी वेदव्यासः, 
सोई कृपा करो प्रकाश, नलिन जन्तर-वासिनी ॥ 
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प्रणम्‌, पदाम्बुज जम्बज-निवासिनी, . 
सुरासुर नराराध्या, विद्या-विधाथिनी, 
म हीन दीन-सतत्व, 
क्था जानू तेरा तत्त्व, 
गीर्वाण गणेश जिसकी पावें नहीं सीमा ! 
मै मतिमन्द्‌ भति क्या वरणं महिमा ॥ 


सुनो, माते प्राण की उन्माद्ना आकुलता, 
तुम विन कहूं किससे मेरी मनोव्यथा 
विधिकी विचित्र विधि, ` 
मै न सरकं निस रोधि, 
मम्‌ गति जौ श्रीपति, उनके विधान मेँ! 
सौध-राणि त्यागि आज भटकं इमञ्ञान में । 


चक्र-धूरो-सटश है जट्ष्ट नियत, 
कमे-सूत्र-फलसे है जो परिप्राभित, 
विधिका निर्बन्ध जोड 
निश्रय फतेणा सौ 
सुख दुःख तुल्थ जानि नहिं मानं सेद्‌ । 
अन्तम है सम गति नहि कुष्ठ मेद्‌ 
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0 
आ+ द सि सकि सकी की च ३09 0 केण च त र च चमक ५ 
च शान्ति-सुख नहीं है माः विश्वके विभव =-= 
` प्रकृत-सुख ह पाया, ईस क्षण-लव मेः 
देह चिता भस्मधारौ 


माते! माते! पएुकारि, 
नीरव नि्षामे सुना, अनाहत ना । 
मनम प्रकट होता अमल आह ॥ 


जन्त मिते जिस विधि श्रीहरि-चरण 
पाधिव पदार्थं से न मु प्रयोजन, 
ख्याति, प्रतिपत्ति, भश्षा 
प्रीत्ति, प्रम की पिपासा, 
माया, मौह, द्या, धर्म, किये ह विसजन । 
हदय ईमशान-सम भीति के कारण ॥ 


मरु सम शुष्क यह ह मेरा जो हदय, 
आज्ञाकुर का हो कसे इसमे समुदय, 

. उदासीन धमं नहीं 

 दुराक्चा अभ्युदय ही, 
धैयं बध रोकनैको, नारि आशा नदी । 
वेगयुक्त हत्तरत्र, बहे निरवधि ॥ 
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लुप्त प्राय गुप्त शास्त्र, का हौ सु-प्रकाश, 
यह चिरदिन से हं, मेरी अभिलाष, 
रुरु के कृपावल, 
सिद्ध योगियों के स्थल, 
जो ह योग-साधनाके सहज कौराल । 
बहु दिन साधि जिन्हँं किया ह सफल ॥ 


वह॒ सब सुख-साध्य, साधन-पद्धति, 
कदं भै प्रचार साध, सुनी, मौ, मारति, 
किन्तु कौन गुण लहि, 
लेखनी स्वकर गहि, 
शिवोक्त-रासतर के विधान का कद प्रचार ! 
विद्या-बुद्धि-विर्वाजत शंख मे गवर । 


फिर क्यौ उपजं मन असम्भव भङा १ 
हिमाचल लांधने को पशु की प्रयासा! 
जंहुक ओौर सीपी केसे, 
सिह भौर नक्र ना ? 
तोभो होता हू कर्यो भँ दुराश्चा का दास! 
असम्भव मरुदेशे, पद्म का विकाञ्च। 
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जिनकै उपकार हैतु, भश्च धारि मनम, 
साधन-पद्धति तिश्च, मीद भरि तनमे, 

वे समस्त प्रातृगण, 


करगे पुस्तक पठन, 
उपहास कर कोटं पीटेगा तात्तियां भी | 


कोई शुद्र व्यक्ति खूब देवेगा गालियां मी ॥ 


नहीं है पृथ्वीपे शेष, रक बिन्दु अश्रुजल, 
खत पिाचौ से है परिपूर्णं भूमरडल, 
किसकी हौ अधोगति 
न किसकी इसमे क्षति, 
हिंसक पाञ्रडी जो है परश्री-कातर । 
पाप-परिपूर्ण सब भीतर-बाहर ॥ 


मदोन्मत्त स्फीत वक्ष फिरते ह जगरः 
द्वव कौ दैख निद्र रोधते ह पगमे, 
देख यहां अविरत, 
दुखी तप्त अवनत, 
होगे इस विध बीच, संख्या नहिं लिनकी | 
मनौदुः्खे सुद्यमान, आत्मवृत्ति उनकी ॥ 
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निराश्ासे निपीडित होकर है जननी! 


पकाः कातर मावे, माते, माधव-मोहिनी ॥ ` 


जिसके मुखकी ओर 
करती ही कृपाकोर, 
उसके लिये है फिर कौन-सी अगम्य, बात | 


साती देते का्तिदास्न कवि भारत-विस्यात ॥ 


तेरी ही कृपासे माता, महादस्थु रत्नाकर, 
प्राप्त कर दिनव्य-ज्ञान, बन गया कवीशर्‌ 
तभी तौ कं पुकार 
मानसर में तु पधार 
चरणमें सौपि चित्त, लेखनौ ले करें । 
उपहास का न भय, मुम जग भरमें॥ 


दीन-हीन पे दथा करौ है गुणमथि माते । 
कृपासिधु नहि घटे, विन्दुमात्र जलपाते ॥ 
भारत गोरव रवि, 
बहुतेरे महाकवि, 
मनोभाव व्यक्त करने मे थे जसमथं। 
तेरी ही कृपा से हुए कविर समथं 1 
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इसी हैतु माँ मारति, तेता हं शरण तेरी, 
जवि होवेगी सभी कामना पूरण मेरी, 
मरन जो भाव धरे, 
सु्से प्रकट कर्‌, 
धैथ्य-रिक्षा तुगा माता, तेरे कृपाबल स । 
देषा कगा सवं वचन-कौरल से ॥ 


` दासन को दौ दिव्यज्ञान, है जज्ञान-नाशिनी । 
कुयशच सुद दृद्र॒बृद्धि दौ प्रकारिनी ॥ 
सुख दुःख समवृत्त, 
कायम रह प्रवृत्त 
नित्य निरंजन मजि नित्यानन्द पाऊं | 
जीवमात्र मे सदेव ब्रह्मभाव ध्याऊ ॥ 


भौर एक निवेदन माते तव चरण मे, 
विरह-विधुर मम॒ भत्मीय स्वजन मै, 
दौज दिव्यज्ञान दान. 
सुपथ करो प्रदान, 
हतभाग्य तरं जिससे पावें नहि क्ते । 
जज्ञा पर्ण करो माता निवेदन शेष ।॥ 
सेवकाधम- 
श्रीनलिनी कान्त । 


क ` 1 


ॐ जयगुरु 
अवतरणिका । 
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ॐ ब्रह्मानददद' परमसुखदं केवलं ज्ञानमूति' 

दन्द्रातीतं गगन-सट्शं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्‌ । 
रकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतः 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि ॥ 


परम-स्नेहमय सच्चिदानन्दस्वरूप भक्त-हदय-बिहारी श्र्रीएरु- 
देवक तरुण-जरुण सदृश श्रध्रीचरण-कमलोपे भक्त पुरस्सर प्रणत्ति- ` 
पूर्वक आज मैः अत्यन्त आनन्दके साथ भारतीय सुधी भाईइयोके कर- 
कमलम बङ्गला योगीगुरुका हिन्दी अदुवाद्‌ अपंण कर रहा हं । 
आज मुके परम नन्द्‌ हौ रहा है, कि जिनकी अहैतुकी कृपासै 
यह चराचर बिश सृणित, पालित, वद्धित, सजीवित रवं अन्तमें 
लय प्राप्त हो रहा है, उन्दीकी महत्‌ अदुकम्पासे मै हिन्दी भाषा-भाषो 
न होते हए भौर विशेष अल्पज्ञ होने पर भी इस पुस्तकका अदवादः 
कर सका हरं | | 

जीवनके प्रारम्भे जब मैने इस कम्म॑तेत्रमे अवतरण किया, 
तब हिन्दीभाषा केसे बोलते है, यह भी मेँ नहीं जानता था। धोरे- 
धीरे नाना दैश-देशान्तर धमनेकै बाद जब सन्‌ १६२७ के जक्टुबरमे, 
म राजपूतानां आया, तब हदयके जन्द्रसे मानौ किसोके दवारा यह 


चाः 
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= 
ररणा हई कि मेरे पूरव॑-युरुषं यानी हमारे आय्य-ऋषि-मुनियौके 


निवास तथा साधन-मजनका स्थान इसी पुरय-प्रदेशमे था। यदि 
मुम जपने पर्व-युरुषोकी समस्त सराधनाका मूल-तत्त्व तथा त्मज्ञान 
उपलब्ध करना पड़, तो इस प्रदेशमे ही निवास कर यर्हाकी माषाका 


मी मुम ज्ञान-पराप्त करना हौगा। इसी इच्छा-पृतिके तिये धीरे धीरे - 


भने इस प्रदेशको अपना कार्यत बनाना आरम्भ कर दिया ; तथा 
यर्हाकी भाषाका मी मेँ धीरे धीरे अभ्यास करने लगा । 
कुष्ठ॒ समय पहले यद्यपि योगीयुरुका हिन्दी भदुवाद्‌ होकर 
पहता संस्करण भमो निकल चा था, तथापि उसमे कितनी ही 
जशुद्धियां रह गहं थीं भौर भदुवादकने मूल-विषयका भी 
बहुतस्रा भर॒ छोडकर जपने उद श्यको प्रकट क्या था। भतः 
णब मैने हिन्दी भाषाका कुष्ठं ज्ञान-प्राप्त करके देखा, कि 
शरी्रीगुरुमहाराजके उदक्य, भाषा, भाव, किसीसे मी इसका 
तगाव नहीं है, तब भुके बड़ क्तेक हभा शौर उसी हिन मैने 
सङ्कल्प कर लिया, कि मँ स्वथं ही इसका पुनः भदुवाद्‌ कद्टंगा । 
यद्यपि म यह जानता था, कि योगीयुरुकै भाषा, भाव जौर 
विषय जितने ऊचे द्नके ह; वसे ही माषा, भाव भोर विषय 
पूरा पसे रख कर गै हिन्दी भदुवाद्‌ कर॒ सकनेमे जसमर्थं 
ह, तथापि भिनकी इच्छासे मेरे भन्तःकरणमे इस कार््यकी 
ररा हृं है, उनकी कृपासे भैः भन्न होनेपर भी इस्र अतुवाद्‌ 
कौ पूर्णा कर्‌ तरुगा। कहने जत्युक्ति न होगी कि भ्योगीगुरू" के 
ज सौ भाषा-श्ञती साधन-तत्वसे पर्णा तथा जनन्द्-प्रद्‌ धार्मिक पुस्तक 
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भाजतक मेरे देखनेमे नहीं आईं ; तिस्पर मी उस माव-भाषाको 
कायम रख कर्‌ भपुवाद करना कितना कठिन है, इसे केवल 
भुक्तमोगी अदुवादक ही समम सकते हं । सुधी पाठक जब इस 
प्रनथको पटना भारम्भ करेगे, तभो उन्हँ पता लगेगा कि यह पुस्तक 
कितने गट तत्त्वश्ञाती विषयोंसे पर्ण है तथा किस प्रकार भाषाकी 
प्राज्ञता, मधुरता, कोमलता, भावमयता, सौष्टवता, उदहीपनता, 
सजोवता रवं साधने प्ररकताके तिये विकेष-रूपसे युक्त ह 1 





भायुवंदमे छिस प्रकार “ृत-सञ्रीवनी"का नाम सुनते ही रोगके 
हृदयम इस बातके लिथे अतिरय उत्सुकता उत्पन्न ही जाती है, कि 
इसका व्यवहार करने मँ अवद्य कष्टमक्त हौ जाऊगा, वसे ही 
पाप-ताप-ङ्िष्ट, संसार-जज्ज रित, मरुसम विषाद्‌-युक्त, भाग्यहीन 
मानवगण “योगीगुरू” पाठ करके सदा मंगलमय परमपिताको 
भपनानेके लिथे उत्करिठत हो उठे गे भौर उनके चित्तम यह आकांक्षा 
ट्र हौ जायगी, कि “मैः मो इस प्रकारकी साधना करके इष्ट-द्॑न 
भथवा भात्मज्ञान प्राप्त कर सकुगा।“ 


बङ्गला भाषामें श्रौश्रोगुरु महाराजकी बनाई हई नाना प्रकारकी 
साधनाकी प्रत्यक्ष फलप्रद पुस्तके हँ ; उनमेसे कई-एक पुस्तकके तो 
रकाद संस्करण तक हो चुके ह तथा रक एक संस्करणकी सातवीं 
बार तक लगभग १६००० हार पुस्तक बिक चूकी हँ भौर आठवां 
संस्करण यन्त्रस्थ है। हिन्दी भाषाके सुधी-साधक-वृन्दके लिये 
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व -------~- -- -~~- 
धीरे धीरे श्रशरीयुरुमहाराजकी समस्त रचनार जड्वाठ करके 


प्रकाकित करनेका विचार ै। किन्तु मै तो “भद्र भक्ष्यौ धट्गुणः” 
--मिखारी हं । जथमिवके कारण एुस्तकावती छपानेके तिये 
जसमथं हं । 

जठुवाद्ँ जनेक स्थानौ पर हिन्दौ भाषामे मूल-बक्गलाको तरह 
भाव व्यक्त न हो सकनेसे मने मूल बङ्गला बाक्य रखकर काष्टे 
उसका हिन्दी शब्दां तिं दिया है । इतने पर भी यदि कहौं किसी 
माईकी सन्देह त्यत्र हो तो वै पैरी भसमथ ताके तिये क्षमा करके 
पुम सूचित करनेकी कृपा करगे, जिस कि भागामी संस्करणमे 
उचित संशोधन किथा जा सके । 


त्रिभ्रवन त्राणकारी श्रीश्रभगवान्‌ रामचन्द्रके वंशधर राज- 
पतानान्तर्गत इगरपुर राज्यके लोकप्रिय प्रजा वत्सल हिज हाईनेस 
राख र~रायन महाराजाधिराज महारावल श्रश्रीमान्‌ लक्ष्मण सिहजी 
साहब बहादुर तथा उनकी परमकरुणामयी माता धम्म॑तक्ष्मी हर 
हाईनेस महारानी श्रश्ीमती देवेन्द्र कु्वर दैवी साहबा महीद्या तथा 
उक्त पवित्र वंशे राजपतानान्तगं बासवाड़ा राज्यके लोकप्रिय 
प्रनावत्सरल हिज हाईनेसन राय-ए-रायन महाराजाधिराज महारावल 
श्रीमान्‌ पृथ्वी हणो साहब बहादुर महोदयने विशेष कृपा-पर्वक 
मे नाना प्रकारकी सहायता की है, णिसके तिर मेँ विङेष कृतज्ञ 
हं । परममङ्गलमय सव-सिदधि-दाता मक्तवाञ्छा-कल्पतर शरीश्रोसुगुर 
महाराजके तरुण-भरुण सट्श श्रीश्रोचरण कमलौभे गिडगिडाके 
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योयो 


प्रार्थना करता हं, कि उक्तं चिः श्रीश्रोमान्‌-ढय तथा श्रीश्रोमती माजी 
साहबा रेसे ही जन-हितकर कामौ सुप्रतिष्ठित रहकर परा-शान्तिके 
अधिकारी बनें । 


जगत्‌ प्रसिद्ध भास्यं -कुल-कमल-दिवाकर महाराणा प्रताप सिंहजी 
के पैवाड राज्यकै सुयोग्य ॒भिनिष्टर॒सुकोमल-हदय, धम्मं-रजन 
श्रगरीमान्‌ बाब प्रभाश्चन्द्र चटोपाध्याय महारयने . सवंप्रथम इस प्रान्ते 
जिस भावसे मु अपने बालक-वत्‌ अपनाया ह ; उसे प्रकाश करने 
जैसी भाषा मेरे पास नहीं है ; तथा मेरे परम सुहृद मध्यमारतान्तगंत ` 
मालवा-भागरा निवासी श्रीमान्‌ पंडित गोपीवहृमजी उपाध्यायने 
स्वतः प्रवृत्त होकर इस पुस्तकके संशोधन तथा प्र फ करेकरन का 
भार लै लैनेके कारण ही, मेँ इसे इतनी रीघ्रतासे भाप सज्जनोके कर्‌- 
कमलो रख सका हूं । वे हिन्दी साहित्यक उच्चकोटिकै लेखक तथा 
साप्ताहिक “सुदर्शन” ( देहरादून ) तथा मासिक “श्रम” ( बरती ) 
आदि कड रुक पत्र-पत्रिकाभौके यीग्य सम्पादक रह चुके हं । इस 
पुस्तकके तिये उन्होने निःस्वाथं परिश्रम किथा है, एतदथं मँ उनके 
तिर मङ्ल-कामना करता हूं । इसके भतिरिक्त अन्य जिन जिन 
भाडयौने इस कार्य्यमे पुमे सहायता दी है, उन सबको भँ हार्दिक 
धन्यवाद्‌ दैता हं 1 परम-श्ञान्तिदाता श्रश्रीढाङरके श्रीश्रीचरण- 
कमले आकुल प्राथना करता हूं, कि वे उन सब सज्ननोंको अपने 
अतुल-स्नेहसे अपना ले तथा सुख-शान्ति प्रदान कर उनके जीवनक 
नन्द्मय बना देवे । | 
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जन्तमे सुधी-साध्कवृन्दसे निवेदन है, पिव कि वे मापा-दोष तथा 
व्याकरण-गतः भ्रूल-प्रान्तिको छी केवत दिन्य-भावमें विभीर होकर 
ही इसका पाठ करं भीर अपने अपने जीवने सत्य-सनातन 
 हिन्धरम्मकी साधना करके उन्हं उपतन्घ करते हर परमानन्द 
अवस्था को प्राप्त करें । जथगुर्‌ । 
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योगीगुरु 


भ्थकारका साधन-पद्धति संयह 


नपः शिवाय शान्ताय कारणत्रय हैतवे । 
निवेदयामि चात्मानं त्वं गतिः परमेश्र ॥ 


भूतमावन भवानीपतिके भवमीतिमज्ञन, भक्तहदिरन चरण- 
युगलका स्मरण रवं पदाङ्कका अदुप्नरण कर प्रन्थारम्भ करता हू । 

विश्वपिता विधाताके विस्वराज्यमें सर्वत्र रक ही नियम है, कि 
“चिरदिन समान नहीं बीतते” । आज जो सुधाधवतित प्रासादके 
मध्यमे सुखसे शयन कर चतुविध रसास्वादनसे रस्नाकी त्ष 
करता है, कल वही वृक्षतलका श्रय लेकर रक मुष्टि जत्रके लिये 
दू सरके दरवाजे पर जा खडा होता है । आज जो पिता, पुत्रके 
जन्मोत्सवमे मुक्तहस्त हकर अजस्र धनन्यय करके अपनेको सौमा- 
ग्यवानू सममता है ; कत वह उसी नयनानन्द-दायक पुत्रकी मृतदेह ` 


क, 
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छातीसै तगाकर इमान शित्रकरठ कपोतकी माति फड़फड़ानं 
तगता है। भाज जो विवाहवासरमें भवयुरुठनवती बाल-वश्रका चन्द्र 
वद्न दैसते-दैसते भावी सुखसे विभौर होकर आश्ञाका हार पिरीता 
है; कलत वह उसी प्राणसमा प्रियतमाकौ दूसरेकी प्रणयाकक्षिणौ सममा 
कर प्राण छोडनैको त॑यार हौ जाता है । आज जौ पलङ्गपर प्यारे पतिके 
पासन बढ, प्रेमके हरसे प्राण परितृप्त करती है, कल वही विखरे केश 
यवं छित्र-भित्न मलिन-वैकधारी पगतीकी मति मूत पत्िके पाईवमे 
गिरकर धृहिमं तीटती है । जन्य देशे जब दुसरे तीण नगे रह 
कर वृक्षकी स्रोह या पहाड़की गुफामे वास करके कषाय कन्द्‌-पूल- 
फौत शरुधा-निवृत्ति किया करते थे, एस समय भथ्यवत्तमे आय्यंगण 
सरस्वतीके पुिनपर निवास करके सुललित स्वरमे सामध्वनिसे दञ्ञ- 
दिक्षाभोको गु्ञयमान करते थे। समय पाकर मुसलमान -धम्मके 
भभ्युदयसे राज्यविप्लव उपस्थित हौनेपर हिन्दुगण स्वाधीनताके स्ाथ- 
साथ क्रमङ्ञः जपने विपु ज्ञान-गरिमा, आय्यंवीय्यं, भचार-व्यवहार 
जौर धम्मंसे भी च्युत हो गये, भारत-गगन घौर भज्ञानके जअन्ध- 
कारसे भाच्छत्र हौ गया। वीय्यंश्वथ्थश्ञाली भध्यंगण अन्तमं 
सब विषयौ सर्वतोभावेन परुखापेक्षो बन गथे । समथके परिवर्तनसे 
मुसतमानी राज्यका जन्त भौर बृटिश्च भाधिपत्यका विस्तार हभ । 
पाश्रात्य शिक्षासे हिन्द्रभका मस्तिष्क विगड़ा भौर वे स्वपथ भरत 


गये। जौ हिन्टू-धम्मं कितने ही युग-युगान्तरसे अपनी विमल 


स्निग्ध किरणो विकीर्य करता भा रहा है, कितने ही भतीत 
कालस जिस धम्मंकी भालोचना, जन्दोलन जौर साधन-रहस्यका 
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छब्द द चला भ रहा है, कितने ही वज्ञानिकँने, कितने ही दर्घ॒निकोने 
जिसके सम्बन्धे तक-वितक भौर वादातुवाद किया है, उसी सनातन 
हिन्दूधम्मके श्रित हिन्दुगणको वर्तमान युगके सभ्य-दिक्षित 
पाश्चात्य-देश्ञोय लोग तथा पाश्चात्य-शिक्षा-विकृत मस्तिष्क कितने 
ही भारतवासी-मूर्तिप्ूनक, जड़्ोपासक वं कुसंस्काराच्छत्न बता कर 
धृणा करते ह । किन्तु हिन्दु-धर्म्मकी मूल-मित्ति अत्यन्त दद्र होनेके 
कारण हौ वत्तमान युगम राषटविप्लव ओर धर्म्भविप्तवके समथ वह 
भशेष भत्याचार सहन करके भी जीवित रहा ह । 

किन्तु पहते ही मेँ बता चुका हु कि “चिरदिन समान नहीं 
बोतते-स्रोत पलटा है । इस समय हिन्दुभोके हदये ज्ञान, धर्मं 
भौर स्वाधीनताकी तिप्सा जाग्रत हो उदी है । हिन्दुगण समम चुके 
ह, कि इस अति वेचित्रयमय सृष्टि-राज्यकी सीमा कहँ है १ दिन्दु- 
धमप गभीर, सृक्षम, जाध्यात्मिक-विज्ञान-सम्मत दार्ञनिकतासे परि- 
पश है। हिन्दुधम्मका निग्र मम्भ कुकु सममा कर पाश्ात्य जड- 
विज्ञान चकित बन जाता है। दिन-दिन हिन्दुधर्म्मओओी जैसी उत्रति 
दिखा देती है, उसीसे भङ्ा होती है कि थोडे -ही दिनोमे इस 
धम्मंको जमल धवत चंद्विकासे समग्र-देश्के सर्व-मानव, सर्व जाति, 
उद्धासभित एवं प्रफुल्लित हो उठेगे । 

भाजकल हिन्दर-सन्तान हिन्दरश्ास्त्र पर विश्वास करता जौर 
हिनदूधम्मेको मानता एवं हिन्द मतसरे उपास्नना करता हं । स्कूल- 
कातेजके छात्रोसे तेकर युवकों ओर प्रद्रोतक जनेकोंकी ही 
साधन-मजनमे प्रवृत्ति है, किन्तु उपयुक्त उपदेष्टाके अमावस कोड भी 
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क्ति साधनके विषये प्रकृत पथ देस नहीं पाते । हमार क 
प्रस्यात-नामा परिडतगण साधनका लसा कठिन उपाय बताते हं उसे 
देखकर साधने प्रवृत्त होना तौ द्ूरको बात हं, एसे सुनकर हौ इस 
आङ्ञाको जन्म-भरके तिये जलाज्नलि दे देनी पडती है। वे धम्म- 
कर्म्मकी जैसी लम्बी चोड तातिका प्रस्तुत करते है, आजीवन कष्टो- 
पार्जित धन-व्यथ करके मी उस्ने पूरा करना बहुतौकै तिये अत्यन्त 
कठिन हं । धर्म्म करना हौ तौ स्त्री-ुत्रका परित्याग करना होगा, 
धन-रत्नको जताव्जति दैनी होगी, धरबार छोडना पड़गा, अनाहारसे 
देह शुष्क करनी पड़गी ओर स्वा बनाकर वृक्ष-तलमें आश्रय 
तेकर शीत-वात सहन करना हौगा, नही तौ भगवानूकी कृपा नहीं 
हो सकेगी ! धर्म्मे जो इतनी विडम्बना उढठानी पडती हे, यह बड़ ही 
जश्र्य्यकी बात है। भँ जानता हं कि सुख ही के तिये धम्मरचिरण 
हँ ; शास्त्रम मी इसन बातका प्रमाण मिलता हं ;-- 
सुखं वाच्छति सर्वो हि तच्च धम्मं समुद्धवम्‌ । 
तस्माद््म्मः सदा कार्यः सर्ववरो प्रयत्नतः ॥ 
भ्‌ दक्षसंहिता । 

तमी देखि, ध््मचिरणका इद्श्य ही सुख लाम हं । अनाहार 
जौर र्थव्यय करके कायिक तथा मानसिक कष्ट उठाना भन्ञानताका 
परिचायक हं । दुःसरकी बात हे, कि उपयुक्त उपदष्टाके भावस 
ही धरमे प्रचर त्र रहते हए भी हमे उपवास करके समय बिताना 
पडता हे । हमारे शास्त्र जसी भौर साधन कौशल नन्त ई । 
हम वषभरमें मादो महीनेमे केवल एक दिन शास्त्र-समूहको धूमे 
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सुखानेके बाद्‌ गठरी बांधकर रस देते भौर सूखे महसे दुसरेकी ओर 
दृष्टिपात करते हँ ; किम्बा किसी विकृत साधने प्रवृत्त होकर विडु- 
म्वना मोगते हं, नहीं तो कतिकालके कन्धे पर बोम रखकर निन्त 
हो जाते हं। पाठक ! भने की विड़म्वना मोगकर जन्तमें सर्द- 
मङ्गलमथ, सत्यस्वद्प, सच्चिदानन्द सदारिवके सदातुग्रहसे सद्गुरुको 
पाया था, यह आपको बताये बिना मेँ प्रतिपाद्य विषयक वर्शनमें 
प्रवृत्त नहीं हो सकता । सुनिये- 

मँ त्रयोविंश वषकी वस्था प्रु प्राणकी समस्त ॒सुख-शान्ति 
आश्ञा-भरोसा, उद्यम ओौर जध्यवसायको भादोंसे भरे मैरवनद 
तीरस्थ कदम्बक नीचे मस्मोभूत करते हुर स्मृती ज्वलन्त चिन्ता- 
चिता छातौपर रख धरसे बाहर निकला था। बादुमे कितने ही 
नगर, गाव ओर्‌ पुरीं परिभ्रमण करके सुचारु-कारु-का््यं खचित, 
सुधाधवलित जोर ॒सुदृश्य सौधराजीक्ा निरीक्षण किया, किन्तु 
प्राणो भाग न बुमी ; कितने ही नद्‌, नदी हदादिका उत्ताल-तरङ्ग- 
समाकल ओौर हदय-कपानेवाला कल-कन्न नाद कानमे पड़ा, किन्तु 
करात-कालकी दंष्टाजनित कातरता न घटी । कितने ही पर्ध॑त, कितनी 
हौ उपत्यका भधित्यकाजोका आरोहण अवरोहण करक विश्वपिता 
विधाताकी विद्वसूृष्टिके कौशलका विचित्र व्यापार जवतीकन किया, 
किन्तु जीवनक ज्वाता ठर्डी न पड़ी । कितने ही इवापद्‌-संकुल- 
वन.पूमिे भपूवं प्रकृति-पद्धति भौर बनछुसुमके सुदस्य रवं सन्दर 
सुषमाका सन्द्शेन किया, किन्तु अन्तरकी ज्वाला जर्न्ताहित न 
हई । बहुत दिन पीठं भाया, ब्रह्मा-विष्य-शिवाराध्या, विन्ध्याद्रि 
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निया, मह मायाकी कृपा सावित्री पहा़पर्‌ ( पुष्करमें ) सराधकाग्र- 
गरुय परमहंस श्रीमत्‌ सच्चिदानन्द सरस्वतीके साथ सक्षात्‌ सन्तन 
संघटित हा । परमज्ञानी परमहंसदेवके उपदेशसे जीवका 
जन्म-जन्मान्तर रहस्य, गतागति, कम्म-फल-भोग ओौर मायादि- 
निगमका निगद्र-ततत्व अवगत हौनेपर मायाका मोह छट गया । पार्थिव 
पदार्थकी जसारता समफ़ पड़ । हृद्य-निकुभमे कोकिलाने पहती 
तान घोडी,--क्था ही एक भप्रतपूवं आनन्दे चित्त इब गया । मेनि 
मन ही मन स्थिर संकल्य किया,+- “त्य जगत्‌ फिर मदन-मरणका 
जमिनय करते न घमेगे। हम किसके? कौन हमाराह? वृथा 
रीनेका फगडा कथं ? केले जाये हैँ ; अकेले जायगे ! तब लोभे 
पड़ क्यों अश्चान्तिकी ज्वालाम जले !” उसी क्षण हृदयके निगरद्रतम- 
्रदेदसे शास्त्रका यह वाक्य एट निकलाः-- 
पिता कस्य माता कस्य कस्य भ्राता स्रहोदराः। 
कायाप्रारो न सम्बन्धः का कस्य परिवेदना ॥ 
माया मोहका भावरण बहुत-मना दुर हट गया, किन्तु प्राणम रक 
प्रत पिपासा जाग उठी ; मैने स्थिर कर तिया, कि किसौभी रक 
साधक सम्प्रदायमें सम्मिलित होकर रक सुख साध्य सराधनका अनु- 
ष्ठान करके तीतामयकी विचित्र तीलाका मधुर स्वाद आस्वादन 
करते करते जीवनके शेष दिन काट डाल॒ गा। यह सोचकर मै किसी 
द्ध महापुरुषके अतुसन्धान्रं प्रवृत्त हुभा । बहुतसे सधु संन्या- 
भिर्याका अदुसरण किथा। किसीने धरनीकी राखको चिनी 
बनाना बताया, किसने गमं तेलमे हाथ डातनेका करल दिखाया, 
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किसीने कपडे जग बाधनेकौ पन्था प्रदशन की, किन्तु मेरे प्राणकी 
प्रबल पिपाक्ना न मिटी । रुक खूयात-नामा तान्त्रिक साधकका संवाद्‌ 
पाकर मैं उनके पास जा पहुंचा भौर चैला बन नौकरकी तरह 
सेवा करने लगा । कु दिन पीठे उन्होँनै रक स्वाभाविक वस्तु 
लाने का आदेश दिया। “शनि ओौर मंगलकी वग्राहत गर्भवती 
चरडाल रमणीके उद्रस्थ मृत सन्तानपर आस्न लगाकर मन्त्र न 
जपे तो, तन्त्रोक्तं स्ाधनामें सिद्धिलाम होना जति कठिन है ।» रँ 
यह बात सुनकर ही उनके पासे चत दिया। जौ योगी नामस परि- 
चित हं, उन्होने नेती, धौती प्रमृति रेसी कठिन क्रियायोके जतुष्ठान 
करनेका उपदेश दिया कि हमारे वंशम कोई भी उनका अम्यास 
न कर सकता । वेरागी बाबाजियौमे से रुकने कहा-“बिल्व-फल 
जसा मस्तकका सुद्र्य बना कर सब लम्बी चोटी रसो भौर गतेकी 
मालाम पीतलके दाने डाकर काठकी मालासे गुरूदत्त मन्त्रको जपो- 
नियमित रुपन्ने हरिवासर ( मजनगान ) भौर प्रत्यह॒ किञ्चित्‌ 
गौपीपृत्तिका गात्रम न लगाने पर गोपीवहम कृपा न करेगे,“ 
फिर एक जधुनिक सम्प्रदायके वेरागीने शास्त्रका कितना ही सूक्ष्मां 
निकाला जौर श्रपने भदुकुल कद््थं बनाकर बताया, -“क्षिवाय 
शक्तिके मुक्तिका भौर कौई भी दूसरा उपाय नहीं है 1 उन्होने दादी ` 
की अवस्थावाली एक माता भी बनानैकी व्यवस्था बताई। इस्‌ 
` हैतुवादसते श्रीश्रीवृन्दावनके रधाकुरुडमें रहनेवाले परोपकार-परायण 
रक बाबाजी अपनी अनाथा कन्याको निःस्वाथं भावस्ते दान करके मेरा 
मुक्तिका मागं सहने पर भी तैयार हो गये ; किन्तु मेँ बड़ा अकृतज्ञ 
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वणर. 
ह! नहीं तो क्या से उदार-हदय निःस्वा परायण शौर परोप- 
कारी व्यक्ति प्रार्थना न सुनकर भाग सड़ा होता १ पजाब प्रदेशमे 
रहनेवाते णषतसरके' दासी सम्प्रदाथने उपदैश् दिया “ज्ञाप 
दत जादि छोडकर तीस जातिका अत्र साते हर घुमनेसे ह ब्रह्म- 
भाव जाग्रत होगा  संन्थासि्यीने अखण्ड विभ्रूति-लेपन, सुदी धं 
नटाज॒ट धारण, चिमटेका ग्रहण जौर त्वरितानन्दसे दमका कौल 
सिखाया। नागा सम्प्रदायने नंगे होकर कमरमे लोहे जंजीर 
बाधने रवं जत्रादि परित्याग करके फत-मूल स्रानेकी व्यवस्था दी । 
किन्तु सावित्री पहाइ़के पूज्यपाद परमहंसदैवने पहले ही मु कुष 
पक्का कर दिया था, इसीसे इन सब फक्रड़ीकी कौरी बातांपर मन 
न भुडा। इतनेपर भी मग्रोत्साह न हौीकर जगतूयुरु योगेश्वरके 
चरणका स्मरण करके पनी काय्यंिद्धिके लिये भै फिर प्रुमने 
लगा 1. 
पश्चिम प्रददे कुष दिन भ्रमण करके मेँ कामाख्या मांके चरणोके 
दर्शनामिताषसे कड साधु-संन्यासियोके साथ आस्नाम विभागमे गथा । 
जसञाम पहुचनैपर परशचुरामतीर्थं दैखनेकौ मन चाहा। 
गौहाटीसे जहानपर बेठकर डिवदूगद्र भौर डिवद्गद्रसे वाष्पीय 
शकटारीहण कर सदिया जा उतरा । सदियासे कोड २०।२५ साधु- 
संन्यासिर्योके साथ दुगंम भौर इवापद-संकत वनभूमि रवं घौटे-घौरे 
५५ टीते लाधनेपर बड़ कष्टसै परशुराम तीर्थपर पहा । 
तीर्थ, 6 तयन-मन-पआण प्रद स्वभाव सन्दे परिरं है । 
शस्त्रम तिसा हे, कि भागवने सब तीर्थम प्रमनेकै बाद इसी ब्रह्म 
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कुरडमे अवगाहन करके मातृहत्या-जनित महापातक ष्ुटकारा पाया 
था ; रवं इसी कुरडके प्रभावसे हाथमे लगा परञ्च भी निकल गया था 1 
उसी दिनसे इस स्थानका नाम “परज्ुराम तीथ” पड़ गथा हे। इस 
ब्रहमकुरडसे ही ब्रह्मपुत्र नद निकला हं, किन्तु आजकल ब्रह्कुरडसे 
एक्त नदका कोड लगाव नहीं । ब्रह्मकुरुडपर पहं चकर मैने भी सबकी 
तरह स्नान-पूजा आदि करके परिश्रम साधक किया भौर जीवनको 
धन्य सममा 
जित दिन ब्रह्मककुरड पहु चा, ठीक उ्के दो दिन बाद म प्रबल 
ज्वर रवं भमशय रोणसे आक्रान्त हौ गया । राह्म कई दिनके 
अनियमित परिश्रमसे मँ पहलेसे ही कातर हो गयाथा। इसके 
ऊपर ज्वर भर आमाश्यसे चार्‌ पांच दिनम ही उठने बैठनेकी 
ताकत जातो रही । साथके संन्यास्िगण लौटनेके तिथे धबडा 
उठे ; मै बड़ सौोच-विचारमे पड गथा ; क्थीकि उस समथ पेरे शरीरमे 
रक पर मी चलनैकी ताकत नहीं थी, तब केसे उस दुर्गम वनममि 
भौर पवतश्रेणोको लांधता १ जतः मेने संन्यासिथोसे दौ चार दिन राह 
देसनेके तिथे हात जोड़कर अनुनय विनय किया ; किन्तु कुष्ठ मी फल 
नही निकला । वे रक रातको मुभसे धिपकर भौर साधुजनोचित 
सहद्थत। दिखाते हुर च्ुपकेसे चतते बने ! फलतः मुम भकेले उस 
जन-मानवहून्य पावंत्य प्रदेशमे विषम विपद्‌ मलनी पतनी पड़ी । पास 
ही भस्नभ्य पहाड़ी लोगोका रक छोटा-सा गांव था । मैने निरुपाय हौ 
उनसे गिड़्गिडाकर रहनेको जगह मांगी । वै लोग साधु त्राह्मणको 
नहो मानते; छन्तु पैरी नई अवस्था ौर कातर शरीर देखकर 
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या दुर किसी कारश हो, उन्दने सादर जगह दै दी । नया 
द, नये लोग भीर नई माषा थी, इसीसे पहले-पहत ज़की तरह 
रहनेमे बडा कष्ट हणा, किन्तु दो तीन ही दिनमें मने उनकी भाषा 
सीख ली भौर धीरे-धीरे उनसे मेत्त-जील बद्र गया । वे नौकरकी 
तरह मेरी सेवा करने लगे। भ उनके सदुव्यवहारसे मुग्ध हौ गया | 
जद्ातीत यत्र भौर सेवासुश्रुषा पाकर भी प्रे तौरसे स्वस्थ भौर 
सबल होनेमें 'रक माससे कु भधिक समथ बीत गया । मै बंगाल 
वापस पहंवनैकी भासे ब्रह्मकुरुडपर गया ; किन्तु वहां जाकर सुना, 
कि “अगामी कातिक माससे पहले सदिया जानेके लिये साथी न 
भितेगा ।” उस श्वापद-संकुत वनभूमि कौ अकेले पार करना 
किसीके वक्ञकी बात तहीं। सुतरां मग्रोत्साह हौकर फिर मै पहले 
श्रय देनेवाैका श्रशापत्न बना वे सुशोसे ठः सातः 
महीने के तिथे जगह दनेपर राजी हो गये । कहना वृथा है, कि यह 
समग्र स्थान मारतवषमे तौ है, किन्तु बृटिङ्ञ शासनकै अधीन 
नही है । 

सवनियन्ता वि्वपिता विधाताके चरका भरोसा रस, “जब 
जंमा-तब तेसा” सोचकर इन सब शिक्षित भसभ्योके साथ रक 
प्रकारका सुख स्वच्छन्दतासे समथ काटने लगा । उनके उदार स्वभाव, 
सरल-प्राण, सत्यनिष्टा, परोपकार, सहादुभूति भतिथेथिता प्रभृति 
जो अनेक सदुगुण देखने भये, वर्तमान युग शिक्षित भौर सभ्य 
ताभिमानी मारतवासषियोके बीच वै कहौं भी नहीं दिखाई देणे । 
किसी भी देश भौर किसी भी जात्तिमे रेस भद्रता जौर मदुष्यत्व 
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इस दुदिनमें देखनेको न मिलेगा । इन्हं हम असभ्य भौर अरिक्षित 

बताकर धृणा करते हँ, किन्तु मेँ सुक्तकरठसे कहता हं, कि 

यदि आप प्रकृत मदुष्यत्व इस मत्यं जगते कहीं देखना चाहते, तो 
सिवाय इन असभ्योके वह भौर कहीं न पाइयेणा । फिर यदि हम 
मदुष्य सममे जावं, तौ इन्हं दैवता मानना पड़गा । हाय ! क्था ही बुरे 
समयमे हम लोगौने सभ्यताकी शिक्षा पाई है। किसी सभ्य शिक्षित 
वाद्रूके घर दास-दासी भौर कुत्ते-बिहो अत्न खाकर समाप्त नहीं 
कर सकते ; किन्तु वही बाबु दश्च या ग्रामके निरत ` व्यक्तिको सहा- 
यता देना तो दूरकी बात है, उनके भाई जब घरक पासन ही रह कर. 
सारा दिन भसे परते हों भौर भत्र संग्रह करनेमे असमर्थं हो, यहां 
तक कि जन्त समयमे भरते मह आहं मरते हों ; तब भी क्या वै उस 
ओर टष्टि डालते ह ? श्रुधातुर भतिथिको रक मुद्र अन्न देना हम्‌ 
अप्यय समते हं ; विपदापत्न जौर निराश्रय पथिकको एक रातके 
लिथे जगह देनेमे हम हिचकते ह ; इस पर भी यदि हम सभ्य शि्ित 
जओौर मदुष्य है तौ फिर भमद्र, पाश्नरुडो जौर पिज्ञाच किसे कहंगे १ 
करता धौती पहनने भौर घडी छडी डाटकर गाडीपर वेठनेसे 
कोई सम्थनहींहो जाता। सभा करके दो चार भंगरेजी बातें 
बधारनेस्रे भी कोई शिक्षित नहीं कहताता। हाय | किस अश्चुम 
समयमे भारतम पाश्चात्य सभ्यता धरसी थी, किं जौ हम प्रकृत मनुष्यत्व 
सोकर पञशुसे भी अधम बन गथे। यही कारण है, कि अपनी 
अवस्था भप ही न समफकर रित्ता भौर सभ्यताके अभिमानं हम 
हिताहित ज्ञानून्य हौ गये। मैने इन जसभ्यो गौर अशिक्षितौ 
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कै दाच जिस भद्रता भौर मदुष्यत्वको पाया है" मातरम होता है, 
कि इस जीवनम फिर उसकी सुध विसार न सकगा । जगन्माता 
जगदम्बास्े गिडगिडाकर प्रार्थना करता हूं कि हमारे हिन्दुस्थानी 
माइयोके घर्-धरमर रो ही भसभ्यता प्रतिष्ठित हौ जाय । 
क जगह बहुत दिन रहनेके कारण धीरे-धीरे सवेसाधारणसे 
जान पहचान बद्र गई। जास पासवाले दसरं गावोके लोग मो मेर्‌ 
यहा भाने जाने लगे। भँ भी भनैक दिनतक बराबर रक ही जगह 
रहनेकै कारय कुघ॒कष्ट बोध हौनेसै, नई नई वस्तियौमं परिभ्रमण 
करने तगा। इसी तरह ब्रह्मकुरड से कईं बीस कौस एत्तर जा 
पहुबा। इस जगह समतल भूमि नही, केवत स्तर-स्तरमे पहाड़ोकी 
कतार लगी है। पहाडके पाद्‌ देशम भाठदृश्च घरका रक रक छटा 
गांव बसना है । गँ प्रतिदिन खाता, सोता भौर किसी दिन हिम्मत 
बौधकर पहाइपर प्रकृत्तिका सौन्द्यं देखने चला जाता । रक दिन 
तीसरे पहर इसी तरह मेँ घ्रमने भिकला। उस समथ वर्षकाल था, 
गहरी वृष्टिकी आङ्ङ्कासे मने पेवन्द लगा हा रक टूटा छाता मांग 
तिया भौर कितने ही जङ्गल तथा पहाड़ोंका भतिक्रम करके रक 
नह जगह जा पहंचा। वह स्थान परवंतका रक रखकान्त भौर 
सौन्दयंमय प्रदर था। वरहा जन-मानवकी गन्ध तक नहीं थो । वरह 
केवत वारौ भोर पहाड़ ही पहाड़, पहाइकी गोदे भरने, मरनोकी 
गोदमं हरो-मरी-नीतिमामय वनप्रूमि, वनश्रूमिकी गोद्मे शवैत, पीत 
भीर तोहित ( तात ) कुसुमोके गच्छे सिते हर थे रवं कुसुमकी 
गोदरे सुगन्ध णौर शोमा मरी हुईं थी । नयन जर मनको भानन्द 
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देनैवाले उस स्थानकी शोभा देखकर अनेक क्षण भरमा करते हर 
जन्ते थक जानेस मैः वर्ह बैड गथा भौर बैठे बैठे सष्टाका भधूरवं 
सृष्टि-रवना-कौश्चल एवं प्रकृतिकी विचित्र गति-विधि पर विचार 
करने लगा। धीरे धीरे नदीकी तरङ्गोकी तरह एक रक कर कितने 
ही प्रकारकी चिन्तां मेरे मनमें उठने लगीं ; कितने ही दैश्ञोकी बातं, 
कितने हौ लोगोकी कथाण ; उनके भावार-व्पवहार, प्रेम-प्रीति, मेल- 
जोल, रहन-सहन रवं अन्तमं अपनी जन्मभूमभिकी बाते स्मरण ही 
भई । वही लडकपन, पिता-माता, उनके प्यार दुलारकी बात, भाई 
बहनका प्यार, अत्मीय-स्वजनों का स्नेह, बाल्य-बन्धुजोंका सरल एवं 
प्राणोपम सच्चा प्यार, प्रणथिनीकी हृद्यको मस्त बनानेवाली मधुर 
वाणो-इन सब बातोका स्मरण आते ही मनम एकदम बड़ी  सतबली 
मच गई । हदयका दद्र सङ्कल्प टट गया, छाती धड़कने लगी, आंखसे 
चिनागारी उठी, मुहत्तं मात्रमे परमहंसदेवके उपदेश्ञ-वाक्थ तृणकी 
तरह स स्मृतिके प्रबल स्रोतमें न जाने कहौ बह गयथे- दर्शन, विज्ञान, 
गीता, पुराणादिका शञास्त्रज्ञान रसातले पहु च गया-- यहाँ तक कि 
अन्तको मै भत्मविस्मृत हो गथा । 

नहीं जानता, उस्र हालतमें मँ कितनी दैरतक रहा। किन्तु जब 
फिर पवंज्ञान ८ होश ) आया, तव भने दैवा, फि भगवान्‌ मरीचिमादी 
सुथ्यदेव पनी मधूखमालाको उपसंहत कर शस्ताचलके शिसरपर 
आरोहण कर रहं हँ । सन्ध्या दैवी नई बातिका-बधूकी भति अन्धैरे 
के घुं घटसे पना चनद्र-वदन वृत्त करती दिखाई दी । पहतेसे ही 
पक्षिगणने अपने अपने घोसो आश्रय ते लिया था, कहीं कहीं दो 
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एक पक्षी डासियोपर बैठकर सुततित स्वरसे कर्ाङ्हरम पीश्ूषधारा 

निचोड रहै थे। महामायाके माया-मोहका प्रभाव देख कर मेँ 

जाशर््य-चकित बन गया। विचार किया कि--^म जौ था, वही 

हू । रक ही लहरकी चोटसे जब हद्यका समस्त सटप ढीला 
पड़ गया, तब शास्त्रादिके ज्ञानका अमिमान वृथा है । जो हो, भव 

अधिक सीचनेका समथ कर्हा है १ इसी-क्षण-गांवको लौटना होगा, 

जतः मैने मथ-भीत चित्तसे चलना आरम्भ किया। कुठ देर चलने 
पर मातम हणा, कि भै मागं मूल कर बेराहं हौ गया हं । घस 
समय वनम घोर जन्धैरा छठा गया था । प्राणके मयस घबड़ाकर मेँ 

बाहर निकत्तनेके तिये तरह तरहकी कोशिश करने लगा, लेकिन 
समस्त यत्र भौर परिश्रम व्यथं गया। निस भोर जाता केवत 
असीम जङ्गल भौर दुरमेय अन्धेरा ही दैख पडता था। हताश हो 
कर मैः रक स्थान पर वे गया। शरीरस पसीना बहन लगा । 
भब उपाय ही क्या है १-उस निविड भंधेरेमे दुमे च वनभूपि अति - 
क्रमण करना मेरी पहं चके बाहर था। पुमे यह मी बिलकुल पता नहीं 
था, कि पहाडकी किस वगलमे गांव है। रेसी द्श्ामे अनुमान लगा- 
कर गांवकी तलाक करना भी निरर्थक था ; इतना ही नहीं, बल्कि 
उस्न तरह निरथंक ध्रूमनेसे तो कहीं रर मालक पेने दातौकी चौटसे 
मव-लीता संवरण करने तककी सम्भावना थी $- अथवा जङ्ती 
हाधियोके पेर तते दब जानेका सदेह था। इसीत्तिर मैने सोचा, 
भकारण गांव दं द्रनेकी तकलीफ क्यौ उढाऊं ? अन्तको मैने हर 
हाततमे उसी जगह रहनेकी ठहराई जो . हीना है, हो जायगा । 
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विपदु-चिन्ता मयका कारण है, किन्तु विपद्मे फस जानेसे भाप 
ही भाप हिम्मत पेदा हौ जाती है। भतः अकैते ही उस भयावह वन ` 
मपरिमे बेठकर मेँ प्रतिक्षण म्ृत्युको प्रतीक्षा करने लगा] कभी 
मनमें आता कि,.कराल-वदन विस्तारकर रिकारो रहिस जन्तु मुके 
निगलने आ रहा है। किर कमी मनँ भाता कि, भीमदुर्शन मृत, 
प्रत ओौर पिक्ञाचगण विकट दांत निकालकर भद्ृहास्यसे वनमूमिको 
हिला रहै हँ । मै प्रतिमुहृत्तमे मृत्यु-यन्त्रणा भौगने लगा। रने 
मनमे विचार किया कि रोसी यन्त्रणा-भोगनेकी पेक्चातौोमैमर 
जाता तो मी अच्छाहोता। जोह किसी न किसी तरह इसी 
सोच विचारमे समय कट गथा। जन्ते कुष्ठ हिम्मत बी 
भीर नाना प्रकारसे मँ मनको टदे करने लगा । उसी समय शास्त्र 
कारका यह मधुर उपदन स्मरण हौ जाया ।- 
, मृत्युजन्मवतां वीर देहैन सह जायते । 
भश्च वाब्दशतान्ते वा मृत्युवँ प्राणिनां भरवः। 
-श्रीमदद्दागवत ९०१।२६ 
जब रक दिनि मृत्यु निश्चित ही है, तब उस मृत्युके लिये इतना 
घबड़ाना किस कामका १ 
जातस्य हि भ्रवौ मृत्युध्र'वं जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहाय्ये ऽथे न त्वं शोचितुमहंसि ॥ 
-गीतां २्य अ० २७ श्ोक । 
पूजनीय परमहंस-दैवका वह प्राणस्पर्ी वाक्य भी स्मरण 
हो भाया ग 
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“नासौ तव न तस्य त्वं.वृथा का परिवेदना व वा =: 

इस प्रकार भापही भप पृत्युका वहं भय अनेकांशसे अन्तरसे 
जर्न्ताहित ही गया । किन्तु तरिशचैष्ट होकर उस तरह बेठे रहना 
नितान्त कायरका लक्षण था । भलबत्ता वृक्षपर च जानेसे शिकारी 
हिस्र प्राणियोके पंजेसे बचाव भव्य ही सकता धा, लेकिन वृक्षपर 
चदढनेका उपाय क्या है ? भै तौ वृक्षपर चैमं सम्पूर्णः अक्षम था । 
पह़ीग्रामम जन्म होनैपर भी बचपनमं वृक्षारोहण की शिक्षा मुम 
नहीं मिती थी, तथापि भँ चेष्टा करने तगा। पामन ही रक बडे 
पहाड़ी वृक्षकी श्चास प्रायः जमीनसे लगी हई लटक रही थी | 
धो़ी ही कोरिषसे म" उस शावा पर॒ चद्र॒ गया भौर धीरे धीरे 
` कंपते हाथो सके सहारे मूततक जा पहु चा । वह जाते ही मैने 
एक अदृष्टपूर्वं जश्र््य-जनक गहर दसा । वह॒ गहर नौसा 
धा, जैसा कभी किसीने न देखा नसुनाहौ। जहा वहशा्ता 
पूरी हुईं थी, ठीक एसीकी बगत तनके भीतर एक गहरा गहर था । 
विरष सावधानीके साथ दैखनेसे साफ मालूम हुभा कि गडहेके 
भीतर परि मरी हई है भौर केवल एक मदुष्य जारामसे उठ-बेठ 
सके, इतनी जगह उसमे है! मैने हिम्मत बध कर.धीरे धीर 
सोहे प्रवेश किया जौर डरका कोई कारण न देख मै नीचे बेठ 
गया खवं छाता तान कर मने खहुका मुह दाप दिया इसके बाद 
कुषठ॒निश्िन्त॒ होकर मैने उस भपार-करूणा-निलय जगत्पिता 
जगदीधरको धन्यवाद दिया रवं अखि मून्द कर्‌ इष्टमन्त्र को 
जपना आरम्भ कर दिया । कितना ही समय बीत गया, लेकिन 
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कालरात्रिने मानी जाना ही न चाहा। बहुत देर बाद प्रभातके 
क्षण देख पड़ ; वन्य कुक्कुट रवं अन्यान्य दौ रक पश्यन 
जागरणका संदेश सुनाया। हदय प्रफुष्ठित हा भौर इस 
यात्राम बच गया सोचकर मन ही मन मे मगवानूके प्रति 
कृतज्ञता दिखाने लगा। रातर्‌ जगनेसे भौर मरनेकी चिन्ताकै 
कारण म बहुत घबड़ा गथा था। भतः अब निश्चिन्त होने 
रवं उषःकालकी मन्द्‌-मन्द॒सुदीतल समीरणके शरीरम लगनेसे 
नीदका बड़ा जोर बेधा । फलतः उसी तरह वैठे-वैठ वृक्षके सहारे मे 
सो गथा । 
नीद टूटने पर देस्ञा कि वनभूमि सूर्यं किरणों से चमक 
उठी है। आश्र्यान्वित हो मेने छाता बन्द करके उरते उरते 
शिर उठाकर दैखा कि-मै निस वृक्षपर अधिष्ठित ह, ठीक 
उसके नीचे सूस पत्ते भग्न प्रज्वलित करके रक मतुष्य 
बेढा हुभा है । . रात्रिके अन्तमं सहसा रसै निविड जङ्गले 
मुष्य करहौसे भाया १ क्था वह भी मेरी ही तरह विपदापत्न 
है ? इतने समय तक वह कह था? नाना प्रकार की चिन्ता 
करके भैः इस विषय की कुं भी मीमांसा नहीं कर सका। 
चिन्तादुङूप ॒भूत-परतादिकी कल्पना भी एक बार मनम पैदा 
हदं । किन्तु जन्ते दुर्गाका नाम स्मरण कर हिम्मत बि 
मै सरीहसे बाहर निकला जौर पहली ही वृक्षाश्नासै नीचे 
डतर कर उसके सामने जा स्ड़ा हृभा। किन्तु इस प्रकार 
मु$ रएकारक वृक्षे उतरते देख कर भी वह मीत, चकित या 
२ 





योगीगुरू ] १८ [ योग-कल्पमें 
विस्मित न हा । यर्हातक कि मह उढाकर उसने मेरी तरफ 
देखा भी नहीं । मैने इसाः कि वह शिर नीचा करकं अपनी 
धुनमे मस्त हौ गांजा मल रहा था। सिवा कौपीनके उसके 
पास दसरा कोई कपड़ा न था । उसकी बगलमे एक बड़ा 
चिमटा रवं लम्बी नलीकी चिलम पड़ी हई थी । इन चीज्ोको . 
, देख मैने उसे गरहत्यागी संन्यासी समम लिया। तैकिन रेस 
पार्वत्य वन-भूषिम संन्यासषियीका कोई आश्रम है, रेसा तो ` 
किसी भी दिन नने किसीके मुंहसे नहीं सुना था! जो हो, 
मँ किसी प्रकारका साहस कर उससे कुष्ठ भी पृष्ठं न सका- 
पास जाकर लै गया। गांजा तेयार हीनेपर उसने चिलमपर 
चद्राया रवं आग रखकर करायदेसे दम्‌ लगाया ओर मुम भी 
चिलम दनेको हात ब्राया। यद्यपि पमु गांजा पीनेकी भदत 
न थी, तथापि उरते-डरते चिलम लेकर मने दी एक एरक मारी 
जौर चिलम उसे वापस दै दी। उसने फिर दम लगाया जीर 
आग नीचै गिरा दी। इसके बाद जमीन परस चिमटा उठा कर 
वह खडा हौ गया शौर हाथके संकेतसे पुमे पने पीठ पीषे 
जानैका `जआदैश्च देकर चतने लगा। मन्तरपुग्ध व्यक्तिकी भांति 
मै भी उसके पीघ-पीषठे चल दिया । चलते चलते मेने सौचा- 
मै कहां जारहा हं? यह व्यक्ति कौन है? इसके मनका 
उटश्य क्या है? इसका क्या -कारण है कि मुमसे न कुष्ठ पष्ठ 
न कुं जाचा, न परिचय लिथा, बल्कि च्रुप-चाप साथ चलनेका 
आदश कर्‌ दिया |” 
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एकवार वड्किम बा्चकी “कपाल-कुरडला" कं कापालिककी 
वात स्मरण हौ आई । उसी समय छाती धड्कने लगी । तथापि 
काल-वारिणी, काल-वरणी कालीके चरणा भरोसा बधि मैं 
उसके साथ-साथ चलता रहा। वह गुल्म-लता-करटकादि की 
परवाह न कर दानवकी तरह चला जाता था। गांजेके नसे मेरी 
आंखे सरसोके फुल जसी चिनगारिर्थौ उठने लगी, लज्ञावती बेलके 
कांटेके चुमनेसे पैर फट जाने पर खून बह्ने लगा। तथापि जहौँतक 
हो सका कष्ट सहन करके भी मैने उसके पीठे चते जानेमे कुष्ठं भी 
उठा नरघ्ठा। कहना वृथा है, कि उस समय सवेरा हो गया था । 
कुष्ठ देर इसी तरह वह॒ निविड-वनभुभि अतिक्रमण करके हम 
रक पहाड़ी टीलेकं पास जा पहु चै। वह स्थान स्वाभाविक सौन्दय्यंसे 
पर्या था। रक ओर पहाड़ी टीला अपना उन्नत शिर उठाये वीरकी 
मति तात ठक कर खडा था; तो दूसरी तीनों ओर दुर्भेय 
नीलिमामय हरी-भरी भ्रमि थी । बीचका कुष्ठं स्थान परिष्कृत रवं 
वृक्षादिसे शून्य था; खक छौटास्ना भरना भी टीलेकं बगलमे बेगसे 
सुमधुर शब्द करता हुता बह रहा था। उस जगह पहु चने पर वह 
साधु मेरी जोर धरम कर खड़ा हो गया। वहीं उस्रका यथाथ स्वद्प 
देस पड़ा ! जहा ! वह क्था ही विराट्‌ मूत्ति थी{-तपे सोने 
जसा रङ्ग, प्रशस्त ललाट, विश्रात वत्तःस्थत, घुटनों तक लम्बे-लम्बे 
मांसल-हाथ, रक्ताम हठ ओौर मौरे जैसे भूमते हर काल दीधं वाल,. 
कानतक लम्बो आसे तथा समस्त शरीर सरलता-मय एवं ब्रह्म- 
तेजसे चमक रहा था। उस्र जदृष्टपूवं भपवं मूतिको ` दैख मे 
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स्तम्मित विस्मित भौर रोमा्चित हीगया ! इस जीवनम मैने कितने 


ही साधु-संन्यासियोको दैसा है; किन्तु वी मधर पूति उस 
दिन तक रक भी देखनेमें नही आई शी। भतः क्या ही रक 
अभूतपूवं आनन्द हृदय पँ भर भाया ओर प्राणाधार्‌ पर भक्तिका 
प्रवाह प्रवाहित हो गया। क्थाही रुक भयव भावम मे विभोरहो 
्‌ गया जौर उस जचेतनावस्थामे भी जाप ही भप मेरी न 
चरणों पर लोटने लगी । 
उन्होने स्नेहके साथ मेरा हाथ पकड़ा भौर उठाकर धीर-गम्भीर 
रुवं मधुर वाणीम कहा-“वाबा | सहस्रा रात्रिक अंतमे मु 
ृक्षके नीचै देखने भौर तुम्हारा हाल कुष्ठ न पृष्ठं कर चुपचाप साथ 
च॑लनेकौ कहनेसे, तुम कु ॒घबड़ा गये ओौर भशश्र्य्यान्वित भी 
हर थे। किन्तु, इसके पूवं ही तुम कौन हो १ किस मतलब 
धूम रहे हौ ? भाज वृक्षको सीह ही कसे रह गथे थे {यह 
सब मुक मातम हो गया था; इसीसे मेने कोई बात नहीं परी | 
राते तुम्हारा विषय जानकर तुमहं इसन जगह तानेके तिये ही उस 
ृकषके नीचे बेठ कर भँ तुम्हारी राह देख रहा थाः” 
मँ भवाक हो गया {- वह मेरी बात पहले ही कंसे जान गथा 
था ? सहसा मँ उनको सिद्ध-महापुरुष सममने लगा भौर गत 
रात्रिका दारुण कष्ट रूल कर मैने णीवनको सार्थक सममफा। मैं 
अपनेको उन्हं सौप कर्‌ उनके ररणागत ही गया । 
उन्होनि मीठी-गीढी बाते सुमं सान्त्वना देकर मेरे पूर्वर 
जीर वतंमान जन्मका कितना ही गुह्य रहस्य प्रकाशित किया ओौर 
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योग एवं साधन-कौश्चल सिखाना भी स्वीकार कर तिया। मनै 
विस्मित भीर आनन्दित होकर विनीत भावसे कृतज्ञता प्रकट की 
ओर गत रात्रिकी विपद्‌ सम्पदका कारण समम कर सर्वमंगलमय 
परमेश्वरको मन ही मन धन्यवाद्‌ दिया। इतने दिनौमे मनोरथ 
सिद्ध होते देख हदय प्रु भौर उद्दासित हो उठा । 

फिर उसी महापुरुषने टीलेके पास जाकर कौडलसे एक वृहत्‌ ` 
लम्बा-चौड़ा पत्थर हटाया । बड़ा ही आश्र्य-कारक ट्द्य था | 
भहा | हा ॥ क्या ही प्रकारड गुफ़ा ॥ मेने उसमे घुसकर देखा, 
कि गुफा रक छोटे घरकी तरह प्रशस्त भौर परिष्कृत है । उन्होंने 
मुम हाथके लिखे योग जौर स्वरोद्य-रास्त्रके कितने ही ग्रंथ पट्रनेको 
दियै। मै अपनेको सौभाग्यवान्‌ समम सिद्ध महापुरुषके साथ 
उनके आश्रममें सुख-स्वच्छन्दतास निवास करने लगा । 

प्रतिदिन वे मुकं लडकेकी तरह प्यार कर ॒स्नेहके साथ योग 
ओर स्वरशास्त्रके ग्र स्थानौकी विङद्‌ व्याख्या करके शिक्षा देने लगे 
रुवं मौखिक उपदेश भौर साधनका सहज तथा सुखसराध्य कौर 
क्षिखाने लगे। मैने वर्ह तीन महीनेसे कुं अधिक समय अवस्थान 
किया जओौर सिद्ध मनोरथ होकर कृतज्ञ एवं भक्ति गदू-गद्‌-चित्तसे 
उनकी चरण-वन्दना कर विदाके लिर प्रार्थना की। उन्हौनैभी 
प्रफु्ठित चित्तसे पुम पहलके पहाड़ी गांव पहु चा दिया । 

, पहले जान-पहचानके भश्रयदातागण रकारक मुम पीठे तौटते 

देखकर भआश्र्यान्वित ओर आनन्दित हर । उन्हौने तीन-चार 
दिन पाव्य वनधरूमिपै मेरा अतुसन्धान किया था। किन्तु जव 
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कोई पता न लगा तब यह समम कर कि किसी हिंस्र जानवरके 
पंजेमे पड कर मैः मर गया हूं ; वे तौग विञेष चित्र रवं दुसरी हर 
` थे; जस्तु। मैने उनको सब बातें कह सुनाई ; ओर दी-एक 
दिन उनके यर्हा निवास कर मेँ ब्रह्मकुरड पर भा पहं चा जौर 
वहासि तीर्थयान्नियोके साथ वक्गदेश्चको वापस लौट भया । 
सिद्ध महापुरुषकी दिलाई राहसे क्रिया-भवुष्टान करके मैने 
जास्त्रौक्त साधनाकी सफलताके सम्बन्धे विशेष सत्यताका प्रमाण 
पा हिया। इससे भाज स्वद्ली साधन-पथके सौजनेवाले 
माङयोके उपकारार्थं कई रक सद्यः परतयक्षफल देनेवाती सहज जर 
सुश्त-साध्य साधन-पद्धतिर्यां सन्निवेशित करके यह पुस्तक प्रकारित 
कर रहा हं । साधन-पथम अग्रसर होकर सराधकगणको जिससे 
बिडम्वना भोगनी न पड़े, यही मेरी रकान्त इच्छा है । जब इस 
कार्यये मैः कर्हातक कृतकाय्यं हा हू, पाठकगण ही इसका विचार 
कर्‌ सकते ह। यदि किसीको कोई भी विषय सममनेमे सन्देह 
हौ तो पत्र लिखने या मेरे पासन भनेसे मँ सविशेष सममानेकी चेष्ट 
कद्ध गा। किन्तु मेरा पता स्थिर नहीं है । अतः “काय्यध्यत्त- 
सारस्वत मठ, पष्ट कोर्किलामुख, जोरहाट, आसाम” (149128€7- 
98725821 11811, २. 0. 1६00120 पात}1, 1018६. 
4438870. ) के,- पते पर जवाबी का सिस्कर मेरे भवस्थानका 
पता जान लेना चाहिये । # 


म 
णाह 


क्क कयि > ० 


योगकी श्रता । 


सब साधनाभोकी जड़ ओर सर्वतूकृष्ट साधना योग है। 
शास्त्रम सिखा है, कि वैदव्धासके पुत्र शुकदेव पूर्वजन्ममें किसी 
वृक्षकी शाखामें छिपे रहकर भगवान शिवजीके रमुँहसे निकला हा 
योगोपदेश्च श्रवण करके पक्षियोनीसे उद्धार पा परजन्ममे परम योगी 
बन गये थे । यौगके पदेश्च श्रवणसे जब यह फल है, तब योग 
साधन करनेसे ब्रह्मानन्द भौर सवंसिद्धि मितनेमे कोई सन्देह ही 
नहीं रह जाता । योगके विषयमे शास्त्र यही कहता है, किं अविद्यामे 
फस कर आत्मा जीवसंज्ञा प्राप्त करके आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
भोर भाचिद्‌ विक इन तीनों तापौके भधीन हौ गयाहै। उसी 
तापत्रथसे मुक्तिलाभका उपाय यौग है। यौगके भभ्यासके अतिरिक्त 
प्रकृतिका मायाजाल ज्ञात नहीं होता। जो व्यक्ति थोगी है, उसके 
सामने प्रकृति अपना मायाजाल नहीं फला सकती ; वरन्‌ लाजके 
मारे भाग खड़ी हातीहै। सीधी बाततो यह रहै, कि उसी योगी 
पुरुषमें प्रकृति लयको प्राप्न हौ जाती है । प्रकृति कै लयको प्राप्र 
हो नेसे वही पुरुष फिर पुरुष-पद्‌-वाच्य नहीं रहता ; तब वह केवल 
आत्माके नामस्ञे सत्स्वद्पमे अवस्थित होता है, इस सतूस्वरूपमें 
भवस्थान करनेके कारण योग श्रेष्ठ साधन कहा जाता है । 

योग ही धम्मजगत्‌का रकमात्र पथ है। तन्त्रका मन्त्र, 
मुसलमानौका अह्वाह शौर खृष्टानौका खष्ट, पथक्‌ हौने पर भी 
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जब वे जपने-भपने जभ्याससे भात्म-तीन हौ जाते हँ ; तब भन्ञात- 
पसे वै भी योगाभ्यासके सिवाय भौर क्था किया करते हँ १ परन्तु 

` किसी भी देशका कोई मी धर्मशास्त्र जाय्थं योग-धम्मकी भाति 
परिणत्ति या परिपुष्टिको प्राप्न नहीं हृभा है। फलतः अन्यान्य 

जातियोके सम्बन्धे चाहै जो हो; कितु भारतीय तन्त्र, मन्त्र, 
पृना-पद्धति प्रभृति सभी कषठ योग-मूलक ही हं । 

योगाभ्यासके द्वारा चित्तकी एकाग्रता हो जानेपर, ज्ञान 
समुत्पन्न होता है रवं उसी ज्ञानसे मानवात्माकी पुक्ति होती है । 


वह सुक्तिदाता परमज्ञान, थोगके सिवाय अन्य शास्त्रोके पद्रनेसे प्राप्त. 


नहीं हो सकता । 
मगवानू श््रदेवने कहा- 
भनेकरातसंख्यामिस्तकव्याकरणादिभिः। 
पतिता श्ास्त्रजा्ैषु प्रज्ञया ते विमोहिताः ॥ 
-योगबीज, ख 
संकटं तकशास्त्र भौर व्याकरणादि भदुस्लीलन पुवंक मानवगण 
शास्त्रजातमे फसकर केवल विमोहित हीते हँ । वास्तवे प्रकृत 
ज्ञान योगाभ्यासके विना उत्पत्न नहीं होता । | 
मथित्वा चतुरो वेदान्‌ सवंशास्त्राणि चेव हि। 
सारस्तु योगिभिः पीतस्तक्रं पिबन्ति परिडताः॥ 
- ज्ञानसङकलिनी तन्त्र, ५१ 
वेद्चतुष्टय भौर सव शास्त्रको मथकर उसका मक्खन स्वद्प 
सारमाग तो योगिगण चाट गये है जौर उसका भसार-भाग 
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तक्र ( छा्ठ ) परिडित लोग पी रहै हँ । शास्त्र पद्रनेसे जौ ज्ञान 
प्राप्त होता है, वह भिथ्या जौर कोरी डींग है, वह प्रकृत ज्ञान नहीं 1 
वाहरको तरफ मुँह फेरे हए मन, बुद्धि भौर इन्द्रियौको सब बाहरी 
विष्यौसे निवृत्त करके जन्तममुखी करते हर सर्वव्यापी परमात्मामे 
मिलानेका नाम ही प्रकृत ज्ञान है। ॑ 





एकवबार भरद्वाज ऋषिने पितामह ब्रह्मासे पृष्ठा था-“किं 
ज्ञानमिति ?” इसके उत्तरम ब्रह्माने कहा. “एकादङोन्द्रिय निग्रहेण 
सदुगुखूपासनया श्रवण-मनन-निदिध्यासनंदट कटश प्रकारं-सर्व' निरस्य 
सर्वान्तरस्थं घट-पटादि बिकारपदार्थेषु चौ तन्थं विना न किथिद्‌- 
स्तीति सक्षातकारादुमव - ज्ञानम्‌ ,* अर्थात्‌ श्चश्च-करर-जीभ- 
नाक-चमं इन पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा हाथ, पैर, मुह, पाथ, उपस्थ- 
इन पाच कम्मन्दरिय रवं मन -इन ग्यारह इन्द्ियथोका निग्रह करक 
सदुगुरुकी उपासना द्वारा श्रवण-मनन-निदिध्यासनकै साथ घटपट- 
मठादि सारे विकारमय ट््य-पदार्थीका नाम-ङ्प परित्याग कर 
उन सब वस्तुभके बाहर भीतर रहनेवाटै एकमात्र सर्वव्यापी 
चे तन्थके जतिरिक्त भौर कुष्ठं भी सत्य पदाथ नहीं है, रेसा 
भयुभवात्मक जौ ब्रह्मसाक्षात्कार है, उसीका नाम ज्ञान है। 
लोगौका जो. ज्ञान है, वह भ्रान्त ज्ञान रहै। क्योकि सभी जीव 
मायाके फन्देमे जकड़ हर ह, मायाका फन्दा तोड न सकनेसे सच्चा 
ज्ञान का उद्य नही होता । माया-पाश्च तोड़कर सच्वा-ज्ञानालोक 
प्राप्त करनेका उपाय योग है । योग-साधनके भयुष्ठानकै जतिरिक्त 
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किसी प्रकारसे भी मोत्नलाभका हैतुभूत जो दिव्यज्ञान है, वह नहीं 
उदय होता । योगविहीन संसारिक ज्ञान वास्तवमे अज्ञानमात्र है; 
उससे केवल सुख-दुःखका अदुभव होता ह ; सुक्तिके पथमे चलनेकी 
सहायता नहीं पिलत । परमयौगो महादेवणीने अपने महसे कहा 


~ 

“योगहीनं कथ ज्ञानं मोक्षद भवतीशवरि *-योगबीज, १८ 

हे परमेश्वरि ! योगविहीन ज्ञान कंसे मोक्षदायक हो सकता हं? 
सदक्षिवणीने योगकी श्रेष्ठता बता कर पावतीकौ सुनाया था !- 

ज्ञाननिष्ठो विरक्तोऽपि धम्म॑ज्ञोऽपि जितेन्द्रियः । 

चिना योगेन दैवो न पक्ति लमते प्रिये - योगबीज, ३९ 

ह प्रिये ! ज्ञानवान्‌, संसारविरक्त, धममंज्ञ, जितेन्द्रिय, किम्वा 
कोहं देवता भी योगके सिवाय मुक्ति नही पा सकेता । बिना योग 
के मिते केवल साधारण ससे त्तानसे ब्रहत्तान प्राप्त नहीं होता। 
योगद्पी भग्रि जरौष पाप-पभ्रर जला देती है एवं योगके हारा 
दिव्यान भितता है भौर ऽस ज्ञानसै ही लोग दंभ 
निर्वाण पद्‌ पाते ह। योगावुष्ठान गै समाधिका अभ्यास 
पक्का ही जाने पर ही अन्तःकरणके सम्भवादि दौषकी निवृत्ति 
हो जाती है। रेषा होते ही उस्र विशुद्ध-अन्तःकरण मं 
आत्मदर्घन मात्रसे ही भज्ञानका नाञ्च हौ जाता है। सुतरां आप 
ही भाप दिव्य ज्ञान प्रका पाने लगता है। योग-सिद्धिके भतिरिकत 
कभी प्रकृत ज्ञान प्रकारित नहीं होता। योगीके सिवाय दुसरेका 
ज्ञान प्रताप मात्र है] 


। + 
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यावन्नेव प्रविङ्ति चरत्‌ मारुतो मध्यमार्गे 
यविद्िन्दुनं भवति इद्रः प्राणवातप्रबन्धात्‌ । 
यावद्‌ ध्यानं सहज सट्श्ं जायते नेव तत्वं 
तावद्‌ ज्ञानं वदति तदिद दम्भमिथ्या प्रलापः॥ 
- गोरक्षसंहिता चतुथं अंश 
जबतक प्राणवायु सुषुम्णाविवरमे विचरणकर ब्रह्मरन्ध्रे नहीं 
प्रवेश करता, जबतक वी््यं टृद्र नहीं होता रवं जबतक चित्तका 
स्वाभाविक ध्यायाकार वृत्ति प्रवाह नहीं उमडता, तबतक जी ज्ञान 
ह, वह मिथ्या प्रलापमात्र है; वह प्रकृत ज्ञान नहीं है। प्राण, 
चित्त भौर वीथ्यंको वज्ञीत न कर सकनेसे प्रकृत ज्ञानका उद्य 
नहौ हो सकता । किन्तु चित्त तो सतत ही चश्च है, अतः वह 
स्थिर केसे होगा ? शास्त्रम इसका भी एत्तर है । यथाः- 
योगात्‌ संजायते ज्ञानं योगौ मथ्येकच्चित्तता । -भादित्यपुराण । 
योगाभ्यासके द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है रवं योगसे ही चित्तकी 
एकाग्रता होती है। सुतरां चित्त स्थिर करनेका उपाय प्राण संरोध 
भर्थात्‌ प्राण-वायुको रोकना है, कुम्भकसे प्राणवायुके स्थिर होनेपर 
चित्त भप ही भाप स्थिर हो जाता है। चित्तके स्थिर हीने पर 
ही वीस्यं स्थिर होता है भौर वीर्य्यके स्थिर होने से ही प्रकृत 
ज्ञानोदय होता ह । कुम्भकके समय प्राणवाशु जब सघुम्मा नाईक 
बौचसे भ्रमण करता करता ब्रह्मरनधरस्थ महदाकारमें जा पहुंचता है, 
तब स्थिरता प्राप्त होती है ; प्राणवायु स्थिर होनेपर हो चित्त स्थिर 
होता है। कारण- 
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इन्द्रियाणां मनो नाथौ मनीनाथस्तु मारतः । 
--हठयोग प्रदीपिका, २६ 
मन इन्धियोका मासिक है, जो प्राणवाये अधीन है। सुतरां 
प्राणवायुके स्थिर होते ही चित्त अवश्य स्थिर हौ जाता है । चित्त 
की स्थिरता प्राप्न होते ही ज्ञानचश्वु उन्मीलन हौनेपर अत्मा यः 
ब्रहमका साक्षात्कार प्राप्त होता है। सुतरां सबको ही योगकी 
आवह्यकताकी उपलब्धि करके उसके अभ्यासे नियुक्त हीना 
चाहिथे। योगके सिवाय दिव्यज्ञान लाभ वा जात्माकी मुक्ति नही होती । 
इससे पहते कह आये है कि सबसे शरेष्ठ साधन योग हं । इसी 
योगसे सभी व्यक्ति, समी समयमे, समी अवस्था सिद्धि लाम कर 
सकते है । योगवबतसे अनोखी भौर पव क्षमता प्राप्त कर सकते 
ह, कर्म्म, उपासना, मनःसंयम अथवा ज्ञान- इन्हं पीठे रखकर हम 
समाधिपद प्राप्त कर सकते ह । मठ, जुष्ठान, कम्म, शास्त्र भौर 
मन्दिरमे जाकर उपासना करना उसके गौण ङ्गप्रत्यङ्ग हँ । सब 
क्रिया कमम॑मिं रहकर भी साधक इसी थोग सराधनासे कंवल्य-पद्‌ प्राप 
कर्‌ सकता है ; दुसरे धर्म्मावलम्बीगण भी भाय्यं-शास्त्रोक्त योगा- 
तुष्ठानकर सिद्धि पा सकते हं । 
योगबतसे ऽत्यश्च्यं भौर जमातूषिक क्षमता प्राप्त होती है । 
यगसिद्ध व्यक्ति भणिमादि भग्यं प्राप्न करके स्वैच्छा विहार कर 
सकता है । उसको वाकसिद्धि हो जाती है, साथ ही दरस देखने, 
दूरसे सुनने, वो्य-रोकने, देह बनाने भौर दुसरेके शरीरे परवश करने 
आदिकी क्षमता भी प्राप्त हौ जाती हं; विरमुत्र तेपनसे स्व्णदि 
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धात्वन्तर होता है रुवं अन्तर्धान होनेकी शक्ति भी भा जाती है, 
योगके प्रभावसरे यहं सब सिद्धि भितती हँ रवं अन्तर्याभित्व तथा 
बिना रोकनटौक भाकाङ-मार्गमें जाने भनेकी शक्ति भी उसमे ज 
जाती है, किन्तु सावधान ! केवल भकलौकिक-रक्ति प्राप्त करनेके 
जमिप्रायसे योग साधन करना उचित नहीं है ; क्योकि इससे लोक- 
समाजमे, दशजनोके बीच जश्ञावासी अवर मिलती है, किन्त जो ज॑सा 
है, वह वसा ही बना रहेगा । जतः ब्रह्मके उद स्यसे योग-साधन 
करना आवश्यक ह--विभूति भाप ही आप प्रकारित हीगी। 
योगाभ्याससे आश्क्तिशून्य होनेको जाकर फिर आरक्तिकी ही जग्रसे 
जलना किम्वा कम्मे-बन्धन तोडुनेको अग्रसर हकर पुनः करटक- 
पिज्ञरमे न फंस जाना चाहिर 

रुक बात जौर है, सिद्धि प्राप्त करनेमे लितने प्रकारकी रुकावट 
है, उनमें “सन्देह” हो सबसे मारी रुकावट है । यह सन्देह ही 
साधन. पथका कांटा ह, कि मै जो इतना कष्ट उठाकर साधन करता 
ह” इससे कुठ फल निकरेगा या नहीं १ किन्तु योगमे यह भादंका 
नहौ* जितना अभ्यास करेगे, उतना ही फल मिलेगा! किसीको 
योग ॒साधनकी प्रबल इच्छा रहते हर भी सांसारिक प्रतिबन्धके 
कारण सफलता नहीं दिखने पाती ; किन्तु फिर भी यदि वह उसी 
इच्छाको लेकर मर जाय तो परजन्मभे उसे जन्मस्थानादिशूप येसा 
उत्कृष्ट ॒रवं अदुकुल सुविधा प्राप्र होगी, कि जिससे यौोगावलम्बनकी 
सुविधा होकर उसके तिर भुक्तिका मार्गं एकदम मुक्त हौ जायगा । 
यदि कोई योगादुष्ठान कर सिद्धि पानके पहले ही मर जाय 
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7 अनुष्ठान किया है, पर = ८ पर यै णाप आप 
ही जाप वह ज्ञान जाग्रत होकर फिर उसी स्थाने आरम्भ हौगा । 
रेस व्यक्तिको योगभ्रष्ट कहते हं । योगभ्र्टकी मृत्युके पीषठेकी 
अवस्था भगवान्‌ श्री. कृष्णजीने गीताम जर्जुनको बतलाईं थी--“यौग- 
अष्ट व्यक्ति पुरयकारी व्यक्तियोके ्राप्यस्थानमे बहुत दिन अवस्थान 
करके पीठे सदाचार-सम्यन्न धनीके धर या ब्रह्मबुद्धि-सम्पत्न 
ऊव वमे जन्म तैता है । इसलिये उस जन्ममे पहते देहकी बुदधिको 
प्राप्त होकर पुक्ति-लामके. विषयमे विष खूपसे यत्र किया करता 
है *# इस प्रकार योगकी रता जवगत होकर योगादुष्ठानमे 
सबको यत्न करना चाहिये । जब देखना चाहिये कि-- 


्‌ तो इस जन्मे जितन 


योग क्या हे ! 


सर्वचिन्तापरित्यागो निश्िन्तो योग उच्यते ।-- योगशास्त्र । 


जिस समय मतुष्य सर्वचिन्ता परित्याग कर देता है, उस 
समय उसके मनकी उस लयावस्थाको योग कहते हँ । अपिच-- 





# आप्त पुख्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
शचीनां मतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ` 
श्रथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 


एतद्धि दुल्लंभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ 
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योगश्चि्तवृत्तिनिरोधः। 
-पातज्ञल समाधिपाद्‌, २ 

अर्थात्‌ चित्तकी समी वृत्तियौको रोकने या हटानेका नाम 
योग ॒है।. वासना भौर कामनासे संलिप्र चित्तको वृत्ति कहा हे । 
इस. वृत्तिका प्रवाह स्वप्र, जाग्रत भौर सुषुप्ति-इन तीनों प्रकारकी 
भवस्थाओमे मदुष्यके हद्यपर प्रवाहित होता रहता है । चित्त 
सदा-सवंदा ही जपनी ` स्वाभाविक जवस्थाको पुनः प्राप्त करनेके 
तिथे कौशि करता रहता है, किन्तु इन्दा एसे बाहर आकर्षित 
कर लेती हं। उसको रोकना रवं उसके बाहर निक्कलनेकी 
प्रवृत्तिको निवृत्त करके, उसको फिर पीठे धमाकर्‌ चिद्धन पुरुषके 
पास पहु चानेक पथमे ले जानेका नाम ही योग है । धरित्त परिष्कृत 
न हनेसे उसे रोक नहीं सकता-जैसा कि मैले कपडे पर रंग 
नहीं चद्रता ; जतः उस रंगनेके पहिले परिष्कृत कर लेना पडता 
है। हमें जलाशरयका तलदेश्च नहीं देख पड़ता है, इसका कारण 
क्या ह ? जलाङेयका जल णपरिष्कृत होने एवं सर्वदा तर्‌ 
प्रवाहित रहनेके कारण उसके तलदैशपर दृष्ट नहौं जाती। यदि 
जल निम्भेल रहै भौर बिन्दुमात्र भी तरङ्ग न उठे तो हे उसका 
तलदैश भवस्य देख पड़ेगा । जलाङयका ततदेश हमारा प्रकृत 
स्वरूप है चित्तको जलाशय जौर उसकी तरङ्को वृत्तिस्वङ्प 
समना चाहिये । हम जपने हृदयस्थ चंतन्यघन पुरुषको क्यौ 
नहीं देस पाते१ इसी कारण, कि हमारा चित्त हिसादि पापसे 
मेता रवं आश्ञादि वृत्तिसे तरंगाथित है, सुतरां हम हृदय नहीं 
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न 
देख पाते। यम-नियमादिके साधनसे चित्तका मैल छुडाकर चित्त 
वृततिको रोकनेका नापर योग है । यम-नियमादिके साधनसे हिसा- 
काम-लोभादि पाप मैलको ्ुडाकर रवं कामना-वासनासं संयुक्त चित्त- 
वृत्ति-प्वाहको रोकने पर ही हृदयस्थ चौ तन्य पुरुषका साक्षात्‌ ददन 
हो सकता है। रसा दर्न होनेपर “मँ कन हं १ “वह कौन 
ह १” यह भ्रम दुर हो जाता है । तब जगत्‌ क्या है, पुत्र कलत्र क्था 
है, सोनेका फन्दा क्या है जौर तोहैका फन्दा क्या है, यह ज्ञान भी 
उत्पत्र ही जाता है। हदथ दद्र-भक्ति ओर अहैतुक प्रेम सम्पन्न 
हो जाता है ; तब दथामसुन्दर, चिदुधनङूप कभी भ्रूला नहौ जा 
सकता तथा तभी दिव्यज्ञान मी उत्पन्न होता है एवं विरिष्टरूपसे 
समम पडता है, कि-दारा-यत्र-धन-श्वय्यं कु नही है, देह 
कुष्ठ नहीं है, घट-पटप्रेम-प्रीति मी कुष्ठ नहीं है, वही आदि अन्तहीन 
चराचर विशव्यापी विश्वूप ही सत्य ह । सत्यस्वदपके सत्य 
ज्ञानसे सत्य दूर भाग हौ जाता है--राधैर्यामके महारासके 
महापश्चपर भानन्दसे मतवात्ता हौकर रक रस हो जाता ह । 

चित्तकी यह अवस्था प्राप्त करनेके तिथे योगको भव्द्यकता 
होती ह। किन्तु यह अवस्था प्राप्त करनी हौ तौ चित्त की 
वृत्तिकौ रोकना पड़ेगा । इसी चित्तकी वृत्तिको रोकनेका नाम योग 
है। जब देखना चाहिये, कसे हम एस चित्तवृत्तिको रक 
सकते ह । किन्तु इससे पहले शरीर-तत्वका जान तेना आवश्वक ह । 


चे 
न को न क त 9 9 अ 
पि 
योः येको-कोवोयोानि 
। न चकि ५५ 
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योगकी शिक्षा प्राप्न करनेके पहले भपने शरीरका विषय जानं 
तेना भवरश्क है। ररीर भौर प्राण इन दौनौं विषयोका सम्यक 
तत्व न जान तेनेपर योग-साधना विडम्बना मात्र होती ह; इसतिय 
योगी बननेकै पहते वा इसकै पाध-सनाथ इसे जान तेना भावहूधक 
है । कारण, शरीर भौर प्राणका परस्पर स्नम्बन्थ न जानने पर कोई 
भी साधक प्राणका संयम नहो कर सकता जीर न हरीरको ही 
नीरौग रस्र सकता है एवं कौनस्षी नाड़ी किस प्रकार प्राणवाथु 
बहती हं भौर कस प्राणको अपानस्े संयोग करना होता है, यह भी 
नहीं जान सकता । सुतरां योग-साधन भी नहौ बनता । शास्त्रम 
मी लिखा हैकि- 

नवचक्र॒षोड्राधार" त्रिलक्षं व्योमपञ्चकम्‌ । 
स्वदेहे यौ न जानन्ति कथं सिध्यन्ति योगिनः॥ 
| --एत्पत्ति तन्त्र 

नवचक्त, षौड्शाधार, त्रितय भौर पचाकारको अपने शरीरम 
जौ व्यक्ति नहीं जानता है, उसको योग-सिद्धि कंस होगी १? जिस 
किसी मी सराधनके तिथे णौ कुष्ठ भो भाव्ट्यक है, वह समी शरीरै 
मौजूद है। 

तरैतोक्ये यानि रुतानि तानि सर्वाणि देहतः। 
मेरु संवेष्ट्य सर्वत्र व्यवयारः प्रवर्तते । 
-शिवसंहिता 
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इन तीनों लोकों जितने प्रकारके त ज मकरके जीव है, वे है, वे 


“भूमूवः स्व 
है) वे सब पदाथ मेरुको वेष्टन 


सभी शरीरम अवस्थान कर रह 
करके अपना-भपना विषय सम्पादन कर रहै हं । 
देहैस्मिन्‌ वर्तते मेरुः सप्तद्वीप समन्वितः । 
सरितः सागराः रताः ततत्राणि ्ैत्र-पालकाः ॥ 
ऋषयो पुनः सर्वे नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 
पुर्यतीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पीठदेवताः ॥ 
सृष्टिंहारकर्तारौ प्रमन्तौ शशिभास्करौ । 
नमो वायुश्च वहश्च जलं पृथ्वीं तथेव च। 
शिवसंहिता 
जीवक शरीरे सात द्वीपौके साथ सुमे पर्वत, सब नद्‌, नदी, 
समुद्र पर्व॑त, तेत्र जौर क्षेत्रपाल प्रभृति भरी जवस्थान करते ह । सब 
मुनि-षि, प्रह-नक्षत्र, पुर्य-तीर्थ, पुरय-पीढठ जर पीढदेवतागण 
इसी शरीरम नित्य अवस्थान कर रहे हँ । सृष्टिका नार करनेवाले 
चन्द्र सूर्यं इसी शरीरम सवदा भ्रमण करते रहते है। फिर पृथिवी, 
जल, ग्नि, वायु भौर जका प्रभृति पचचमहाभरत भी इसी शरोरमे 
अवित हं । 
जानाति यः सर्वमिदं स थोगौ नात्र संशयः। 
--श्िवसंहिता 
जौ व्यक्ति शरीरका यह सब वृत्तान्त जानता है, ` वही प्रकृत योगी 
है। सुतरां सबसे पहले शरीरका तत्व जान लेना आवश्यक हँ । 
प्रत्येक जीवका शरीर ही शुक्र, शोणित, मजा, मेद्‌, मास, 


जे बनि + यकाया) 
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भस्थि जोर त्वक्‌ इन सात धातुजओँसे बना है। मृत्तिका, वायु, 
भग्रि, जल भौर काञ्च, इन्हीं पचसे शरीरके बनानेमे समर्थं 
ये स्प्धातु रुवं श्ुधा, त्ृष्णादि शरीरकै धर्म्म उत्पत्र हर हैँ । 
पञ्च त्ते सह शरीर उत्पन्न होनेके कारण यह भौतिक दृह 
कहलाता है । भोतिक-देह निर्जोव रवं जड़ स्वभावापत्न है, किन्तु 
चेतन्धद्पी पुरुषके भवस्थानकी भमि होनेके कारण यह ` सचै तनकी 
भाति देस पड़ता है । शरीरके गीतर पचमूतोे परत्येकके अधिष्टानके 
तिये स्वतन्त्र-स्वतन्त्र स्थान नियत है उन्हीं स्थानोंको चक्रे कहते 
है । वे सब जपने-भपने चक्रम अवस्थान करते हर शरीरके 
सब फाम कर रहै हँ । गुह्य देशे मूताधार-चक्र पृथ्वीतत्वका स्थान 
हैः लिक्गपरूतमे स्वाधिष्ठान-चक्र जतततत्वका स्थान है, नामिमूलमें 
मणिपूर-चक्र भ्नितत्त्वका स्थान है, हदे शमे जनाहत-चक्र वायुतत्वका 
स्थान है भोर करुठदेश्मे विशरुद्ध-चक्र आकाङतत्वका स्थान है । 
योगिगण इन्हीं पाव चक्रमे पृथिवी दिके क्रमसै पचमहामूतका 
ध्यान किया करते हैँ । इनक सिवाय ध्यान-योग मेँ जीर भी करक 
चक्र हँ । तलाटदेङके आज्ञा नामक चक्र पचतन्मात्रतत्त्व, इन्द्रियतत््व, 
चित्त ओौर मनका स्थान है । सक ऊपर ज्ञान नामक चक्रमे अहं- 
तत्वका स्थान है। उसके.भी ऊपर ब्रह्मरन्धरमे रक रातदत चक्र 
है, उसमें महत्तत्वका स्थान है । एससे भी ऊपर महाशून्यमे सहस्र- 
दत 5 क्रमे प्रकृति-युरुष परमात्मा का स्थान है । योगिगण पृथ्वीतत्त्वसे 
परमात्मा तक सब तत्वौका इसी भौतिक हरीरमे ध्यान किथा 
करते हं । 


नाडीको बात । 


क [ काके 


सारद्धतकषत्रयं नाड्यः सन्ति देहान्तर वणान । 
प्रधानभूता नाड्यस्तु तासु पुर्धाचतुदश ॥ 
शिवसंहिता, २।९३ 
भौतिक दहको कार्यक्षम बनानके तिय मूताधारसे प्रधानभूता 
स्र तीन लास नाद्या उत्पन्न होकर ५स॒ड़े हर पीपल यथा 
कमलकै पत्तपर लस नस देल पड़ती है,” वेस ही अस्थिमय 
शरीरकै छपर भोतप्रोत भावस व्याप्त हीकर भर्ग प्रत्यङ्गका सब 
काम सम्पन्न कर रही रँ । इन सादरे तीन लाख नाड्यौ चौदह 
नादिर्था प्रधान हं । यथा- 
सुषुम्रोडा पिङ्गला च गान्धारी हस्तिजिहिका । 
कुह: सरस्वती पूषा इद्धिनी च पयस्विनी ॥ 
वारूरयलम्बषा चेव विशोद्री यशस्विनी । 
रतासु तिस्र मुख्याः स्युः पिक्गतेडासुषुम्णिकाः ॥ 
--रिवसंहिता, २।९४-२१५ 
इडा, पिङ्गला, सुषुम्णा, गान्धारी, हस्तिणिहा, कुहू, सरस्वती, 
पूषा, शद्खिनी, पयस्विनी, वारुणी, लम्बुषा, विक्वोदरी भौर यश्ञ- 
स्विनी, इन चौदह नाद्यो भी इडा, पिङ्गला, सुषम्णा ये तीन 
नादया ही प्रधान ह । सुषुम्णा नाड़ी मूलाधारसे उत्पत्र होकर नामि- 
मरडतमे जो भरडाकार नामीचक्र है, उसके ठीक बीचमें होती हुई 
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ब्रह्मरन्धर तक चती गड है । सुषम्णाकी बाई ओीरसे इडा एवं दाहिनी 
भरसे पिङ्गला उत्थित होकर स्वाधीष्ठान, मणिपूर, अनाहत भौर 
विशुद्ध चक्रको धतुषाकारसे वेष्टन करती हई इडा दाहने नथने तक 
एवं पिङ्गला बाय नथने तक चती गड हँ । मेखूदरुडके इन्याभ्यन्तरसे 
( छेदसे ) होकर सुषुम्णा नाड़ी भौर मेरुदरडकी बाहरी रसे 
होकर पिङ्गल रवं इडा नाड़ी चती गई ह । इडा चन्द्रस्वङ्पा, 
पिङ्गला सूथ्यं स्वरूपा, एवं सुषम्णा “चन्द्र, सुय्यं ओर भग्निस्वद्धपा 
है, सत्व रजः भौर तम इन तीन गुणोँसे युक्त एवं खित हर धतुरेके 
पुष्पके सट इवेतवर्णा ह । 
पहले बताई हुं अन्यान्य प्रधान नाडियोमे कुहू नाड़ी ` सुषम्णाकी 
बाई भोरसे उत्थित होकर मेद्‌, देश्ञतक चती गई है, वारुणी नाडीने 
दैहका छद्ध रुवं भधः प्रभृति समस्त भाग घेर रखा है । यङस्विनी 
नाड़ी दाहने पेरके अंगूठैकी नोकतक, पूषानाडी दाहिनी आँख तक, 
पयस्विनी दाहने कानतक, सरस्वती जिहाग्र तक, शङ्किनी बायं कान- 
तक, गान्धारी बाई' ओँखतक, हस्तिजिहा वायं पेरके अंगूठेतक, 
अलम्बुषा मह तक रवं विधोदरी पैट तक पहु चा गई है । इस प्रकार 
सारा शरीर नादियोँसे आवृत्त हो रहा हं । नाडीकी एत्पत्ति भौर 
उसके विस्तारके सम्बन्धे मनको स्थिर करके विचार करने 
पर जान पड़गा कि मानो कन्दमूल पद्दीजकोषके चारौं भोर लगे 
हुए केशरको तरह नाडयो से वे्टित हँ रवं बीजकोषके बीचसे इडा, 
पिङ्गला जौर सुषुम्णा नाड़ी परागकेशरकी तरह उत्थित होकर 
पर्वक्त स्थानोपर पहु च गड है । क्रमः इन सब नाद्योसे शाखा- 
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्रजासाये एत्थित होकर शरीरको सिरस पैरतक वस्त्रक ताने भौर 
बानेकी तरह व्यापृत किये हर ह । 

योगिगण प्रधानपरूता इन चौदह नाद्योको पुरयनढो कहा करते 
ह । इन कुहूनाप्री नाडीको नर्म्मदा, शङ्किनी नाडीको ताप्ती, भल्त- 
मुषा नाडीको गोमती, गान्धारी नाडीको कावेरो, पूषा नाडीको 
ताप्रपर्णी रवं हस्तिजिह्वा नाडीको सिन्धु नदी कहते हँ । इडा 
गङ्कारुपा, पिक्गता यघुनास्वद्धपा रवं सुषुम्णा सरस्वती रुपिणौ ₹ ; 
येही तीनों नाड्यां भज्ञाचक्रके ऊपर जिस स्थानपर जा मिती है, 
ठस स्थानका नाम त्रिकट या त्रिवेणी है । प्रयागकी त्रिवेणीमे लोग 
कष्टसै कमाया रुपया पैसा स्च करके किम्बा शारीरिक क्लेश उठाकर 
स्नान करनै जाते हँ, किन्तु इन सब नदिर्योमें बाह्य स्नान ( बाहरसे 
नहाना ) करने पर यदि मुक्ति प्राप्त होती तो भण तीर्थादिके जलें 
जतचर-जीवनन्तु नहीं मिलते, क्योकि वे भी सबके सब मुक्त हौ जाते ¦ 
ज्ञास्त्रम भी कहा है- 

“अन्तःस्नानविहीनस्य बहिःस्नानेन किं फलम्‌ ?” 

अन्तःस्नान विहीन व्यक्तिके बाह्यस्नानसे कोई फल नहीं निक- 
लता । गरुकी कृपासे जो भात्म- तीर्थको जानकर भज्ञाचक्रकै 
ऊपर इस तीथंराज त्रिवेणीमे मानस स्नान या यौगिक स्नान करता 
है, वह निश्चय ही मुक्तिपदं ताम करता ह । इस शिव-वाक्यमे कोड 

भी सन्देह नहीं । 

` इडा, पिङ्गला भौर सुषुम्णा इन तीनों प्रधान नाडियोमे सुषुम्णा 
सर्वं प्रधान है। इसके गमे वजूाणी नामक रक नाड़ी है । यह 


नाङ़ीकी बात | ३९ [ योगीयुरु 
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नाडी रिदनदेशसे निकल कर शिरःस्थान. तक छठा रही हं1 वल्‌ 
नाड़ीके दीचमे भानत प्रणवयुक्ता अर्थात्‌ चन्द्र, सूथ्यं भौर अश्रि 
स्वरूप ब्रह्मा, विष्॒ भौर शिवस भादि रवं अन्तमं मिती हुईं मकड़ी 
कै जातेकी तरह बहुत सूष््म चित्रासी नामकी जौर रक नाड़ी ₹। 
इस चित्राणी नाड़ोमे पदम वा चक्र सब गुंथे हर ह 1 चित्राणो नाड़ीके 
बीचमे दूसरी जौर एक वियुद्र्णा ( बिजही जसी ) नाड़ी है, उसे 
ब्रह्मनाडी कहते ह । ब्रह्मनाडी मूलाधारपद्रस्थित महादेवके मुखस 
उत्थित होकर श्िरस्थित सहस्रदल तक फती हुईं है । यथा- 

तन्मध्ये चित्राणी सा प्रण्ववलसिता योगिनां योगगम्यां, 

तां तन्तूपमेयां सकलसरसिजान्‌ मेरुमध्यान्तरस्थान्‌ । 

भित्वा दैदीप्यते तद्‌ ग्रथनरचनया शुद्धबद्धिप्रबोधा, 

तस्यान्तन्रं हानाडी हरमुखकुहरादादिदेवान्तसंस्था ॥ 

--पूर्णानन्द परमहंस कृत “ षट्चक्र 

इस ब्रह्मनाडीके विषयमे रात-दिन योगियोको ध्यान करना 
चाहिये ; कारण यौग-साधनाका चरमफल इसी ब्रह्मनाड़भन प्राप्त होता 
है। इसी ब्रह्मनाड़ीके अन्दरसे गमन कर सकने पर आत्म-सक्षात्‌- 
कार प्राप्त होता है रवं योगा उद श्य सिद्ध हकर मुक्त लाम हता 
है। अब किस नाड़ी केसे वायु चतता है, यह जान तेनैक 
भवर्यकता ह । 


वायुको बात 


भौतिक देहे जित प्रकार शारीरिक काय्यं होते ह, वे सभी 
वाकी सहायतासे सम्पत्र होते हँ । चेतन्यको सहायतासे इस॒ ज्‌ 
देहे वा ही जीवद्धपसे दंहिक काय्यं सम्पत्न कर रहा है। देह 
केवत यन्त्र मात्र है; ` वाशु उसके चलानैका उपकरण है ` सुतरां 
वायुको वड करनेके उपायका नाम ही यौगस्ाधन है। वागुके वं 
हजानै पर ही मन वशीप्रत होता हे, मनके वमे नेसे इन्द्रिय जय 
ही सकता हे, इन्द्रिय जय होने पर्‌ सिद्धि मितनेमे कुष्ठं भी बाकी 
नहीं रह जाता । वायु जय करके जिससे च॑तन्य स्वरूप पुरुषके 
साथ साक्षात्‌ हो जाय, इसीके तिये योगिगण योगसाधन करते है; 
सुतरां सबसे पहिले वायुकी बात जान तेना बहुत ही आवश्यक हं | 
मानवदैहकै अन्दर हदे शम अनाइत नामक रक रक्तवगं पदर 
हे, उसके बीच त्रिकोनी पीठपर घायुवीज (यं) हं। यह 
वायवीज वा वायुयन्त्रको घ्राण कहा जाता हं ; प्राणवायु शरीरके 
नाना स्थाने भवस्थान कर दंहिक कार्थ्यमेदसे दश नामोसे 
एकारा जाता हं । 
प्राणोऽपान समानश्चौदानव्यानी च वायवः 
नागः कुर्मीऽथ कृकरी देवदत्तौ धनयः ॥ 
- गोरक्षसंहिता, २६ 
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प्राण, भपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुम्भं, कृकर, देवदत्त 
ओर धनञ्जय इन्हीं दद्रानामसे प्राणवाथु अभिहित होता है । इन द 
वायुज प्राणादि पञ्चवायु अन्तस्थ रवं नागादि पच्चवागु वहिस्थ 
है । जन्तस्थ पश्च प्राणके देहम अलग अतग स्थान निर्दिष्ट हँ। 
यथा- 
हदि प्राणोवरेतनित्यमपानो गुह्यमरडले । 
समानो नाभिदेशेतु उदानः करठमध्यगः। 
व्यानो व्यापी श्रीरेतु प्रधानाः पच्चवायवः ॥ 
| - गोरक्षसंहिता, ३० 
प्रधान पश्चवायुके बीचमे हद रमे प्राणवाथ्‌ , गुह्यदेश अपान 
वाय, नाभिमण्डले समान वाय॒ , करुठदैरमे उदान वायु ओर सारे 
सरीरमं व्यान वायु व्याप्त होकर जवस्थान कर रहा ह । यद्यपिये 
अलग-अलग नाम है, तथापि रक प्राणवाय्‌ ही इनमें मूल ओर 


प्रधान ह । 
प्राणस्य वृत्तिभेदेन नामानि विविधानि च। 


-शिवसंहिता 
प्रास वायुके वृत्तिमेदसे विविध नाम हुये हँ । अब इन 


दश्च वायुके गुण 
जान तेना आवद्यक ह । प्राणादि अन्तस्थ पञ्चवायु भर नागादि ` 
बहिस्थ पचचवाथ्‌ अपने-अपने स्थानमें भवस्थान करके, शारीरिक 
समस्त काय्यं सम्पत्र कर रहँ ह । यथा- 
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निःधासौच्छवासख्पेस प्राणकम्भ समीरितम्‌ । 
उअपानवायौः कर््मेतद्विनूत्रादि विसजं नपर ॥ 
हानोपादान चेष्टादिव्यानकम ति चेष्यते | 
एदान कम्मं तच्चोक्त देहस्थौत्नयनादि यत्‌ ॥ 

घणादि समानस्य शरीरे कम्मं कीतिं । 
उदुगारादिर्गुणो यस्तु नागकम्मं समीरितम्‌ ॥ 
निमीलनादि कूम्मस्य शुततृष्रो कृकरस्य च । 
देवदतस्य विप्र तन्द्राकर्म्मेति कीत्ततम्‌ । 
धनज्ञयस्य शोषादि सवेकम्मं प्रकीत्तितम्‌ ॥ 

- योगी याज्ञवल्क्य ४।६६-६६ 


नाकसैः श्वासप्रश्वास तेना, पैटम गये अत्न-जलको पचाना व 
अलग करना, नामिस्थलम भनक विष्टा्पसे, जलको स्वेद भौर 
त्रद्पसे रवं रसादिको वीथ्यं पसे बनाना भ्राण वायुका काय्यं है। 
पेट जन्नादि प्चानेके तिथे अग्नि प्रज्वालन करना, गुह्यमेसे मल 
निकालना, उपस्थर्मेसे मूत्र निकालना, अरडकीषमे वीथ्यं डालना रवं 
मह. ऊध, जातु, कमर जर जङ्कद्वथके काय्यं सम्पन्न, करना 
अपान वायुका काम है। पक्र रसादिको बहत्तर हार नाड्यौ 
पहचान, दैहका पुष्टिसाधन करना ओर स्वेद निकालना समानं 
वायका काम है। अङ्गप्त्यङ्गका सन्धिस्थान एवं अंगका उन्नयन 
करना उदान वायुका काम है । कान, नेत्र, ग्रीवा, गुलफ, कर्ठदेश 
भौर कमरके नीचेके भागक क्रिया सम्पन्न करना व्यानं वायुका 
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काम है। उद्गारादि नाग वायु, सङ्कोचनादि कुस्म वायु, शुधातृष्णादि 
कृकर वायु, निद्रातनद्रादि देवदत्त वायु ओर शोषणादि काथ्यं 
धनञ्जय वायु सम्पन्न करता है। वाथुके ये सव गुर जान करके 
वायु जय कर सकनेसे हम अपने श्रीरपर इच्छादुद्प आधिपत्य 
स्थापन कर सकते ह रवं शरीर स्वस्थ, नीरोग भौर पुष्टि-कान्ति- ` 
विशिष्ट ( तन्दुरस्त ) बना सकते हं । 
शरीरम जबतक वायु विद्यमान रहता है, तमीतक देह जीवित 

रहता है, वही वायु दहसे निकलकर पुनः न पहु चने पर मृत्य. ही 
जाती है । प्राणवायु नथनेके रन्प्रसे आकर्षित होकर नाभिग्रन्थि 
तक गमनागमन करता हं भौर योनि-स्थानसे नाभिस्थानतक 
अपान वायु नीचेके भागम गमनागमन करता हं । जब नासारन्ध 
दवारा प्राणवायु आकर्षित होकर नाभिमरडलका उद्ध.भाग विकसित 
करता रहता हे, ठीक उसी समय अपान वाथ योनिदेशसे आकर्षित 
होकर नामि-मर्डलका अधोभाग विकसित करता हं । इसी प्रकारः 
नास्रारन्प्र भौर योनिस्थान, इन दोनों जगहसे प्राण भौर अपान ये 
दोनों वाथ ही पूरक-कातमें नाभिग्रन्थिमें आकृष्ट होते हं एवं रचक- 
कालम दोनी वायु दोनों तरफ़ अपने-अपने स्थानम गमन करते हं । 
यथा- 

अपानः कर्षति प्रां प्राणोऽपानश्च कषेति । 

रज्जुबद्धो यथा इयेनो गतोऽप्याकृष्यते पुनः ॥ 

तथा चेतौ विसम्बादे सम्बादे सन्त्यजेदिदम्‌ ॥ 

-षट्चक्रमेद्‌ टीका 


[ योग-कल्पमें 


योगीगुरु । ४४ 

जपान प्रारवायुको भाकर्षण करता हं एवं प्राण अपान वाथुको 
आकर्ष करता हं । जसे श्येनपक्षौ रस्सीस बन्धा रहनैसै उड़ जाने 
पर्‌ भी फिर लौट भाता हं, प्राणवायु भो वसे ही नासरारन्ध्रसे निकल 
जान पर भी जपान वाय द्वारा भक्षित होकर फिर देहे पह च 
जाता हं ; इन्दं दीनौ वाके विसम्वादसे अर्थात्‌ नाक भौर यौनिकी 
जौर विपरीत मावस चलनेसे ही जोवन-रक्षा होती हे। फिर जबये 
दीनां वायु नामिग्रन्थ मेद कर रकत्र मि्तकर चलते हं, तभी ये 
( दोनों वायु ). देह त्याग करते हँ ; एथिवोको भाषार्भ तभी जीवकी 
मृत्यु हौ जाती हं । मृत्यु समयके रसे भावको नाभिश्वास कहते है । 
वायुका यहः सब तत्व जानकर ही थोगाभ्यासमे नियुक्तं हौना उचित 

` ह। जब शरीरस्थ हंसाचारका विषय जान तेना भावश्यक हं । 





हंस-तत । 
=-= ` 
` मानव देहके भीतर ह शमे अनाहत नापरक पद्रकी त्रिकोन 
पीठ ( भासन ) पर वाथुबीजन श्यः विद्यमान हं । इस वायुमरडलके 
बीचमे कामकलाद्प, तेजोमय भौर रक्तवरां पीठ (भासन) पर कोटि- 


वियत्‌ सदश भास्कर सुवरवर्ण घाणलिङ्क शिव विराजित ह । 


उनके मस्तकपर शवैतवण तेजोमय अति सृष््म एक मणि हं, उसमे 
निर्वात दीपकतिका को ( वाय रहित स्थानम स्थित-स्थिर दीपककी) 
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माति हंस-वीज-प्रतिपाद्य विशेष तेज ८ ज्योति ) ह । यही जीवका 
जीवात्मा है। जअहंभावको आश्रय करके वही जीवात्मा मानव 
देहम भवस्थान कर रहा है! हम जो मायासे मुह्यमान भीर ज्ञोकसे 
कातर होते हँ एवं सब तरहके सुखदुःख इत्यादि फल भोगते है वे 
सब, हम सबका हदथस्थ वही जीवात्मा भोग करता है। अनाहत 
पदमे यह जीवात्मा रातदिन साधन वा योग अथवा ईस्वर्‌-चिन्तन 
करता है। यथा- 
सोऽहं हंसः पदेनैव जीवौ जपति सर्वदा । 


हंसका विपरीत ८ उल्टा ) “सोऽहं” जीव सवेदा जप करता हं । 
एवास-प्रसवासमें हंस उच्चारित होता है। इवासवाय्‌को छीडनेके समय 
हं रवं ग्रहण करनेके समय सः यही शब्द्‌ उच्चारित होते हँ । हं रिव- 
स्वरूप भौर सः श्क्तिषूपिणो है । यथा- 


हंकारो निगमे प्रोक्तः सकारस्तु प्रवेशने । 
हंकारः शिवरूपेण सकारः शक्तिरुच्यते । 
-स्वरोदय शास्त्र, ९९।७ 
इवास छोडकर यदि ग्रहण नहो किया जाय, तो उसीसे ही मृत्यु 

हौ जाती है, अतरव “हं” शिवस्व्प वा मत्य्‌, है । “सः कारसे जौ 
इवास ग्रहण करता हे, वही राक्ति-स्व्प हं । अतएव यह इवास्‌- 
प्रश्वास ही जीवका जीवत्व हं ; इवास रुक जानेस मृत्य्‌ होती हं । 
सुतरां हंस ही जीवका जीवत्व हं । शास्त्रे मी भ्रतशुद्धि पर॒ रिचा 
हे, कि “हंस इति जीवात्मानं“ अर्थात्‌ हंस ही जीवात्मा हं । 
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 _____-_-_----------_ 
इस हंस शब्दको हौ अजपा गायत्री कहते है । जितनी बार 
श्वास-प्रवास होता हं, उतनी ही बार "हंस" खपी परम्‌ मत्रका 
अजपा-जप होता है; नीब रातदिनम २९६०० इक्कीस हजार 
छः सौ बार जजपा गायत्रीका जप करता है । यही मानवका स्वाभा- 
विक जप जौर साधन हे । इसको जान तेने परं पिर फोती भौर 
मराला लेकर वाह्यादुष्ठान वा उपवासादिका कठोर कायक्तैरा नहीं उठाना 
पडता । दुःखकी बात है कि इसके प्रकृत तत्व ओौर संकेत--उप- 
-देश्षके भभावसे रेसा सहज नपञ्नाधन कोड नहीं समंमता। गुरुके 
उपदैक्षसै यही हंसध्वनि थोडी ही चेष्टसे साधकके कर्रागोचर हो 
-जाती है। इस हसका विपरीत (उल्टा) “सोऽहं ' ही साधककी साधना 
हे । जीवात्मा सर्वदा यही “सोऽहं” ( अर्थात्‌ मै वही हु” भँ वहौ 
-परमेख्वर हं ) शब्द जपा करता हं । किन्तु हमारा अज्ञान-तमसाच्छन 
-विषयसे विपूदर मन उसे उपलब्ध नहीं कर सकता । साधक सामान्य 
प्रयत्रसे यह स्वतः उत्थित ८ भापसे निकली ) अश्रुतपूवं ( पहले न 
सुनी हुई ) भीक सामान्य ( जनसी “हंस” जर “सोऽह” की 
-ध्वनि श्रवण करक अर्पाधिव परमानन्दका उपभौग कर सकता हं । 


भा 


प्रण्र-तल । 
( : --%-- 


` “अनाहत पद्मक पर्वोक्तं “हंस » ध्वनिक प्रणव ध्वनि कहते है 
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शब्द्‌ ब्रह्मेति तां प्राह सक्षाहं वः सदाशिवः 1 
जनाहतेषु चक्रेषु स शब्दः परिकोत्य ते ॥ 
| -परापरिमतोहास, 
र्थात्‌ शब्द्‌ ब्रह्म हं। वह साक्षात्‌ दैवता सदाशिव हं । वही 
शब्द भनाहत-चक्रमे हं । अनाहत पद्मे हंस उच्चारित होता हं । 
वह हंस हो प्रणव वा ओकार होता हं। यथा- 


हकार सकारश्च लोपयित्वा ततः परं । 

सन्धि कु््यत्तितः पश्चात्‌ प्रणवोऽसौ महामदुः ॥ 
--योग स्वरोद्य 
अर्थात्‌ “हंस” का उल्टा “सोऽह” होता ह ; किन्तु “सः ओौर 
"ह" लय होनेसे केवल “भो रह जाता हे । यह ही हद्थस्थ शब्द्‌- 
ब्रह्मरूप ओंकार होता हं। सराधकगण शब्दुब्रह्मरूप प्रणवध्वनि 
( ओंकार ) को सुननेकी लालस्नासे द्वाद्क-दल ( बारह-पंसुरी ) वाले 
जनाहत पदमा उद्ध.मुख ध्यान करके गुरुके उपदैशादुसार क्रिया 

करे, तो उससे हंस वा ओकार ध्वनि कानमे भर जायगी ] 
इस राब्द्-बरह्मङूप ओंकारकै सिवाय ओौर रक वण ब्रह्म-्प 
ओंकार है । वह आज्ञा-चक्रके ऊपर निरालम्बुरमे नित्य विराज- 
मान ह । मौह बीचमें दो-द्ल (प॑सुरी) वाला श्वैतवण आज्ञा-चक्र 
है। इस चक्रके ऊपर जह सुषम्णा-नाडीका जन्त हा है एवं 
रङ्खिनी-नाड़ी का रम्भ हुजा है, उसी स्थानको निरारम्बपुरी 
कहते है । वहो तेजोमय तारक-ब्रह्मका स्थान है । इसी स्थानमें 
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ब्रहनाडीके आश्रित तारकबीज-प्रणव ( ओंकार ) वर्तमान है । यही 


प्रणव वैदका प्रतिपाद्य ब्रह्मरूप एवं श्िव-शक्ति योगसे प्रणवख्प है । 
शिव-कब्दमे ह-कार भौर उसका आकार गज-छुम्भ जं अर्थात्‌ 
" जौ” कार है । जो-कार खूप पलक्गपर नादरूपिणी दैवी है ; उनके 
ऊपर विन्दुरूप परमशिव विद्यमान हं । रेसा होनैसै ही भकार 
होता है। सुतरां दिव-शक्ति वा प्रकृतिःपुरुषकै संयोगसे हौ आकार 
बनता है। तन्त्रम इस जौकारकी स्थलमूति वा राजराजेश्वरी 
प महाविद्या प्रकारिता हुईं है ।* उसका गदर रहस्य भौर विस्तृत 
विवरण इस ग्रन्थक प्रतिपाद्य विषय नहीं हं । 

साधक योगादुष्ठानसे यथा-विध षट्चक्रं मेद्कर ब्रह्मनाडीकी 
सहायतासे इस निरातम्ब-पुरीमे पहं वनेपर महाज्योतिप ब्रह्म 
ओंकार भथवा अपने-अपने इष्ट दैवताका दशन कर सकता है रषं 
प्रकृत निर्वाण पदको प्राप्त होता है । सब देवदेवीका बीज-स्वद्प 
वेद्‌ प्रतिपाद ब्रह्मरूप प्रणव तत्व जानकर साधन करनैसे वह इस 
तारकं ब्रह्मके स्थानपर ज्योतिम्मय देवदेवीका साक्षात्‌ ताभ कर 
सकता है | रोसा होनेपर फिर तीर्थ-ती थमे दौड़-धरप कर अकारण 
कष्टभोग नहीं करना पड़ता । 





% मत्‌ स्वामी विमलानन्द कृत कलकत्ता चोरवागानके आट रव्य से 


प्रकाशित श्री री कालिकामृन्ति प्रणक्का स्थूल रू हे । पत्परतासन पर महाकाल 
पढ़े ह एवं उनवे नामि-कमलमं शिवशक्ति विराजती हे-बड़ा ही ्ूवं मिलन हं। 
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ओंकार प्रणवा केवल दूसरा नाम मात्र हं। जौकारके तीन 
सूप हं-वेत, पीत भौर रक्त । “अ, ^उ, “मू, के परिलनसे प्रणव 
हा हं रावं ब्रह्म, विष्णु ओौर महेश्वर प्रणवे प्रतिष्ठित हँ । यथा- 
शिवौ ब्रह्मा तथा विष्ुरोङ्कारे च प्रतिष्ठिताः| 
अकारश्च भवेदुब्रह्मा उकारः सच्धिदात्मकः ॥ 
मकारो रुद्र इत्युक्तः ˆ** *** °** ,* | 
भ-कार ब्रह्मा, उ-कार विष्शु जौर म-कार महैश्वर हे । सुतरां 
प्रणवमें ब्रह्मा, विष्णु भर महेड्वर-ये तीनों देवता ; इच्छा, क्रिया 
जर ज्ञान-यै तीन रक्तिं एवं सत्व, रजः भौर तमः-ये तीन 
गुख प्रतिष्ठित हँ । इसीतिये इसको चयी कहते हँ । शास्त्रे 
लिखा हे, कि श््रयीधम्मंः सदाफल" भर्थात्‌ त्रयी ज-कर्‌, उ-कार 
ओर म-कार विरिष्टं शब्द प्रणव-धम्भं सव॑दा फल देता हं। 
जौ तीन प्रणवयक्त गायत्रो जप करता ह, वह परमपदकौ प्राप्न होता 
हे। त्राह्मणोंकी गायत्री जपम तीन प्रणव संुक्त रवं इटमन्त्रके 
आदि ओर अन्तमें प्रणव द्वारा सेतुबन्धन कर जप न करनेसे गायत्री 
वा इष्ट मन्त्रका जप निष्फतत हो जाता हं । हमारे दशके ब्राह्मणगण 
गायत्रीके आदि ओौर जन्तमे दो प्रणव यौण करके जप करते है, 
किन्तु यह श्ास्त्रके विरुद्ध हं; आदिमे, व्याहतिके पीष्ठे भौर 
जन्तमे-इन तीनों स्थानें प्रणव संयुक्त करके जप करना चाहिये | 
यह हम पहते ही बता चुके हँ, कि अ, उ, मू के संयोगसे प्रणव 
होता हं । प्रणवका यही भ-कार्‌ नादद्प, उ-कार बिन्दु्प, म-कार 
कलाूप ओर ओंकार ज्योतिःख्प हं। साधकगण साधनाके समय 


४ 
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पहले नाद्को सुनकर नाद-तुब्ध, फिर बिन्दु-लब्ध ओर तदनन्तर 


कला-लब्ध होकर जन्तमे ऽयोतिदंशन करते है । 
प्रसवे जाढ भंग, चार पाद्‌, तीन स्थान, प्च देवता प्रभृति 


जौर भी जनेक गुह्य रहस्य हँ । किन्तु उन सबका सम्य तत्व वा 
विदद्‌ वर्णन करना इस प्रन्थका उदं शय नही हे । 








कुल्कुण्डलिनी-त्त्व 
. ^~ 
गुहयदैशसे दो अंगुल ऊपर भर तिङ्गमूलसे दो अंगुल नीचं 


चार अंगुत विस्तृत मूलाधार-पड्म विद्यमान हं । उसके बीच 
` ' पूरवक्त ब्रह्मनाड़ीके मुखम स्वयस्भू-खिङ्क पिद्यमान हं । उसके 


गात्रम दक्िणावत्त॑सै सादरे तीन फेरे लगाकर कुण्डलिनी शक्ति हं । 


यथा- 

पश्चिमामिमुसी योनिग्‌दमेदान्तरालगा । 

तत्र कन्दं समाख्यातं तत्रास्ते करुरडती सदा ॥ 

संवेष्टा सकलानाडीः सार्ध॑त्रिकुटिलाकृति । 

मुखे निवेद्य सापुच्छः सुषुम्णा विवरे स्थिता ॥ 

- शिवसंहिता 
गुह्य भौर लिङ्ग इन दोनोके बीच पीषैको मह किये 

योनिभण्डट ह- उस योनिमरडलक्ौ कन्द्‌ मी कह सकते रह । 
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 योनिमरडतके बीचमें कुरडतिनी-शक्ति सब नाडीको तपेट करके 
सारं त्रिकुटिलाकार्‌ ( साद्रे तीन चक्छर लगाकर ). सर्पं॑ूपसे जपनो 
पू छठको मुंहमे डाल सुषुम्णा विवरको रोक करके अवस्थान कर 
रही ह । 

यह कुरड शिनौ ही नित्यानन्द-स्वरूपा परमा पररृति ह ; इसके 
दो मह ह रवं यह वियुहताकार ( बिजलीके समान ) तथा जत्ति 
सूषा हं, 'जो देखने जाधै जोकारकी प्रतिकृति लंसी मातुम्‌ होती 
है। मर-अमर-भसुरादि सभी प्राणियोके शरीरम कुरुडतिनी विराज 
रही है । पद्मके मध्ये जेसे भ्रमरकी अवस्थिति है, वसे ही 
हके वीच कुरडतिनी विराजित रहती है । इस कुरुडलिनीके 
अभ्यन्तरे केलेके कोष जेसी कोमल पूलाधारमे चितूशक्ति 
विराजित है। उसकी गति भति दुर्तक्ष्य है । 


कुलरडत्तिनी-शक्ति प्रचरड स्वण वर्णा, तेजः स्वरूपा, दीप्िमती 
भीर्‌ सत्त्व, रजः व तमः--इन तीन गुणोकी प्रसूती श्रह्मशक्ति है । 
यह ॒कुरडलिनी शक्ति ही इच्छा, क्रिया भौर ज्ञान--इन तीन नामोमे 
विभक्त होकर समस्त शरीरके चक्रमे प्रमण करती है। यह सक्ति 
ही हमारी जीवनी-शक्ति है। इस राक्तिको अपने वहम लाना ही 
योग-साधनका उद्य है । 

यह ॒कुरडतिनी-शक्ति ही जीवात्माकी प्राणस्वरूप है ; किन्तु 
कुरडतिनी-शक्ति ब्रह्द्वारको रोककर सुखसे सोती ह; उसीसे 
 नोवात्मा रिपु जौर इद्धियगण द्वारा चालित होकर भहभावापत्र 
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हभा है एवं भज्ञानकी मायासे आच्छन्न होकर सुख-दुःखादिके 
प्रान्ति-ज्ञानसे कम्मफलका मोग कर रहा है। कुरडलिनी-शक्तिके 
न जागे पर श्ञत-इत शास्त्र पद्वनेसे वा गुरुके उपदेश सुनने पर मी 
न नहीं हता रवं तप-जप जओौर साधन-भजन सब 





प्रकृत ज्ञान एत्य 
वृथा हो जाता है । यथा-- ्‌ 

मूतपदर कुरडतिनी यावनिनब्रायिता प्रभौ । 

तावत्‌ किञ्चिन्न सिध्येत मन््रयन्त्राच्चं नादिकम्‌ ॥ 

जार्गक्च यदि सा दैवि बहुभिः पुरयसन्चयं: । 

` तदा प्रसादमायाति मन्त्रथन्तराच्च॑नादिकम्‌ ॥ 

-गौतपीय तन्त्र। 
मूलाधार-स्थित कुरडतिनी-रक्ति जबतक न जागे, तबतक मन्त्र- 

जप भौर यन्त्रादिसे प्रजाच्चना सब विफल हँ । यदि पुर्यके 
प्रभावसे यह शक्ति दैवी जाग उठे ती मन्त्र जपादिका सब फलत 


सिद्ध हौ सकता है । 


योगके जदुष्टान द्वारा कुरुडलिनीका चे तन्य सम्पादन करना ही . 


मानव जीवनका पूर्यात्व है। भक्तिपूर्णा चित्तसे प्रतिदिन कुण्डलिनी- 
रक्तिका ध्यान पाठ करने पर साधकको इस शक्तिके सम्बन्धे ज्ञान 
उत्पन्न होता है एवं यह र्ति धीरे-धीरे जाग्रत होती ह। 


ध्यान यथा-- 
ध्यायेत्‌ कुरुडतिनीं सूक्ष्मां मूलाधारति वासिनीम्‌ 


ताप्िष्टदेवता्पां साद्ध त्रि वलयान्विताम्‌ । 
कोटिसौदामिनीभासां स्वयम्भूिङ्वे्टिताम्‌ ॥ 


। 
| 
| 


नवचक्र' ] ्‌ (त [ योगीगुरू 





भब शरीरके नवचक्रदिका विवरण जान लेना भावर्यक है; 
नहीं तौ योगका साधन करना विडम्बना मात्र होगा । 
नवचक्र' कलाधारं त्रिलक्ष्य' व्योमपश्चकम्‌ । 


स्वदेहे यौ न जानाति स योगी नामधारकः॥ 
| -योगस्वरोदय 


दरीरके नवचक्र, षोडशाधार्‌, त्रिलक्ष्य भौर पञ्चप्रकारके व्योम 
जो व्यक्ति नहीं जानता, वह व्यक्ति केवल नामधारी योगो हं अर्थात्‌ वह्‌ 
योगतत्वको कुठ मी नहीं जानता है । किन्तु नवचक्रका विस्तृत 
वर्णान करना इस निःस्व ( भर्थहीन ) तेखरककी शक्तिसे बाहर हं । 
फिर मी इस ग्रन्थ जितने साधन-कौराल लिखे हँ, उनके ( साधनक ) 
लिये उपयोगी, सामान्य प्रकारसे नवचक्रका वनि किया गया 
हे। जो सम्यक्‌ प्रकारसै जानना चाहते ह, वे पर्णानन्द परमहंस 
कृत॒ “षटचक्र” का मनन करं । यौगके साधनक भतिरिक्त नित्य- 
नैमित्तिक जौर काम्य जप पूजादि करने पर भी चक्रादिका विवरण 
जान लेना परम आवश्यक हं | 





नवचक्छ । 

-->‰:-- 
मूलाधारं चतुष्पत्रं गुदोद्ध, वत्तते महत्‌ । 
तिङ्गमूले तु पीतामं स्वाधिष्ठानन्तु षड़.दलम्‌ ॥ 
तृतीय नामिदेशेतु दिग्दलं परमा तम्‌ । 
अनाहतमिष्टपीठं चतुथंकमलं हदि ॥ 


योगर ] प क 
1 १ पिं 


न 
कतापत्रं पञ्चमन्तु विशुद्ध करुठदेशतः । 
आज्ञायां षष्टकं चक्रं भ्रवोमध्ये द्विपत्रकम्‌ ॥ 
चतुःषषठिदतं तालुमध्ये चक्रतु मध्यमम्‌ । 
ब्रहमरनध्ोऽष्टमं चक्र' शतपत्रं महाप्रभम्‌ ॥ 
नवमन्तु महादरून्यं चक्रन्तु तत्‌ परात्परम्‌ । 
। तन्मध्ये वर्तते पद्म सहस्रदलमद्ुतम्‌ ॥ 
- प्राणतोषिणीधृत तन्त्रवचन 
इस तन्त्रके वचनकी व्याख्यासे साधकगण नवचक्रका विवरण 
कुष्ठ भी समम न सके, भतरव षटचक्रका संस्कृता परित्याग करके 
अवाद्‌ मात्रसे साधकके तिये भावश्यकीय विषयका वण न किया 


जाता.है। 


प्रथम-मूलाधास्चक्र । 


मानव-देहके गुद्यदेशसे दो अगुल ऊपर भौर लिङ्गमूलसै दो 
जंयुल नीचे चार अंयुल विस्तृत जो योनिमरुडल विद्यमान है, उसके 
ही ऊपर मूलाधार पद्म भवस्थित है । यह अल्प ( थोड़ा ) रक्तवर्ण 
भौर चतुद ल विशिष्ट है, जिसकी चारों पंसुरिथां व, श॒, ष, सहन 
चार वर्णीसि मरनी हं। इन चार्‌ वर्णका रङ्ग सोने जसा ह। 


ज = = = म ज = भः त-क 9 भ ति मि = म मि क च = ~= ~ ० ~= यि, 
कक च जः द = ज क = ककः 
# को क कक 9. कक क 





नवचक्र | ५५ [ योगीगुरु 


इस इस पद्रकी कथिकाके वव्र ज दस शमित चतम्कोन (चानः कर्णिकाके बीचमें ष्ट श्रूलसे शोभित चतुष्कोन ( चौकोना ) 
पथ्वीमण्डख है । उसकी रक बगलमे पृथ्वोबोज छं विद्यमान है । 
उसके बोचमे प्रथ्वीबीजका प्रतिपा इन्दरदेव विराजित ह । इनद्रदेवके 
चार्‌ हाथ हँ जौर उनका पीतवण ह एवं वे सफेद हाथो पर बंठे-हुर 
हं । इन््रदेवकी गोदमें शेरावावस्थामे चतुर्मज ब्रह्मा विराजित ह । 
ब्रह्माजीकी गोदमे रक्तवर्णा, चतुर्भुजा भौर सालंकृता डाकिनी नाम्नी 
उनकी शक्ति विराजिती है। 

त नीणके दक्षिण मागमे कामकला-रूप रक्तवर्णा त्रिकोणमरडल 
विद्यमान है । उसके बीचमें तेजोमय, रक्तवर्णा ्ी' बीज-द्प कन्दर्प 
नामके रक्तवर्ा स्थिरतर वायुकी वसती है। उसके वीच दीक 
ब्रहमनाड़ीके सुख पर्‌ स्वयस्भूलिङ्क विद्यमान है । .यह लिङ्ग रक्तवर्खा 
जर कोटिसूय्य की माति तैजोमय है। इसके शरोरमें सादर तीन 
फेर ( ओँटे ) लगी हुई कुरडतिनी-क्ति विद्यमान है । इस कुल- 
कुरडतिनी-शक्तिके अभ्यन्तर चितृशक्ति विराज रही ह। यह 
कुरडतिनी-शृक्ति सबके लिये इष्ट दैवी स्वद्पिणी है शवं मूलाधार-चक्र 
मानव-देहका आधार स्वदूप है, इसलिये इसका दुसरा नाम 
आधारपद्च है । साधन-मजनका मूल इसी स्थानम है, इसीतिये 
इसको मूलाधार पद्म कहते ह । 

ईस मूलाधार पद्रका ध्यान करनेसे गद्य-पद्यादि, वाक्सिद्धि भौर 
आरोग्यादि मिलते हँ । 


द्वितीय स्वाधिष्ठानचक्र । 


"ककर 


लिङ्गकै मूलमे रहनेवाले द्वितीय प॒द्रका नाम्‌ साधिष्ठान है । 
यहं सुप्रदीप ( सुब चमकीला ) भरण वर्खा जर षड्दत विशिष्ट है- 
ब, भ, म्‌, य, २, ल-ये ठः मातृका व्ात्मक है। प्रत्येक दलमे 
जवन्ञा, मूर्च्छा, प्रश्रय, अविस्वास, सर्वनाज्ञ भौर क्ररता--ये छह 
वृत्तियां मरी हृं ह । इसके काशिकाभ्यन्तरमं इवैतव खः अध चन्द्राकार 
वरण-मण्डल विराजमान है । उसके बीचमें श्वेतवा वरुणबीज 
वं विद्यमान है। उसके बीचमें वरुणवीजकै प्रतिपाद श्वेतवर्णा 
द्वियुज घण दैवता मकर पर अधिष्ठित है । उनकी गोदे नगतृके 
पातने वाते नवयौवन सम्पत्र हरि विराज रहै हँ । उनको चार 
भुजां ह, जिनमे वे शङ्क, चक्र, गदा भौर पदम धारण किय है | 
वक्ष-स्थतम श्रीवत्स कौस्तुभ शोभित है रवं पीताम्बर पहने हुए ह । 
इनकी गोदे दिव्यवस्त्र भौर आभरण-भूषिता, चतुभूजा गौरवर्णा 
राकिनी नाम्नी इनकी शक्ति विराज रही हे । - 


इस पद्रका ध्यान करनेसे भक्ति, आरोग्य भौर प्रभुत्वादिकी 
सिद्धि मिलती हं। 


तृतीय-भणिपुरचक । 
"-प-- 

नाभिदेशे तृतीय पदम भणिपुर अवस्थित ह । यह मेवं 
( बादल जसा ) दङदलथुक्त है, दश-दल-ड, ट, ण, त, थ, द्‌, ध, 
न, प, फ-ये द्श्च मातृका वर्णात्मक ह । इसके द्रं वण नीले हं । 
प्रत्येक दल ( पसर ) मे लज्ञा, पिञ्चुनता, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, 
कषाय, तृष्णा, मौह, घृणा भौर मय-ये दश्च वृत्तिं ह । मणिपुर 
पद्रकी क्णिकाके बीच रक्तवणं त्रिकोण वहिमण्छड विद्यमान ₹ै। 
उसके वीच वह्नि ( ग्नि ) वीज र विद्यमान हे ; यह मी रक्तवर्ण 
हं । इस वहिबीजके बीचमे उसके प्रतिपाद्य चार हाथवाते रक्तवर्ण 
अच्चिदेव मेधारीहण कर अधिष्ठित हं । उनकी गोद जगतका 
ना्ञ॒ करने वाते भस्म -भूषित सिन्दूरवर्सा शद्र व्प्ाप्र चम्मके जासन 
पर बैठे हँ । उनके हाथ हैँ, इन दोनों हाथमे वर जौर अभय रोमा 
पा रहै हँ । उनके तीन भसं ह भौर वे व्याप्रचम्मं पहने हर हं । 
उनकी गोदे पीत-वसन परिधाना, नानालङ्कर-भूषिता, चतुर्भुजा, 
सिन्दुरवर्णा खाक्तिनी नाम्नी उनकी शक्ति विराज रही हं । 


इस पद्मका ध्यान करनेसे आरोग्य, रोइवर्ध्यादि मितते हँ रवं 
जगत्‌के नाशादि करनेैकी शक्ति त्पत्र होती हं । 


चतुथं--अनाहतचक्र । 


~ 

हद्यमें बन्धक पुष्प सदश्च ( कु दके फस णसा ) वर्शा-विरिष्ट 
द्रादशदतयुक्त ८ बाहर पंखुरीवाला ) चतुथ प्म अनाहत विद्यमान 
हं । `दादहदल- क, ख, ग, घ, छ, च, घ, ण, क, ज, ८ ठय 
बाहर मातृका वशीत्मक है । इन व्णीका र्ग सिन्दूरवर्णा ह । 
प्रत्येक दतमे भक्ञा, चिन्ता, चेष्टा, ममता (मेरापन,, दमम । अह कार), 
विकलता ८ चञ्चलता ), विवेक, अहङ्कार, लोलुपता ( लोभ }* कपट, 
वितर्कः भौर भुता ये बारह वृक्तियां ह । इस प्रकी क्णिकाके 
भीतर भरुणवर्खा सूृथ्यमरडल एवं प्रव्या (्ट्कोन्‌ विशिष्ट घायु- 
मण्डल विद्यमान हे। इसकी एक बगलमे धुप्रवर्ण, वायुबीज यं 


बिद्रमान ह । इस वायु बीजके बीचमे उसके प्रतिपादय ध्रप्रवर्णा, 


चतुर्मून घायुदेव कृष्णस्ार ८ कालेहरिण ) पर अधिरोहण कर 
अधिष्ठित ह । उनकी गोद्मे वराभयलस्िता, त्रिनेत्रा, सर्वालङ्कार- 
भ्रषिता, मुरुडमाला-धरा, पीतवर्णा काकिनी नाप्नि उनकी क्ति 
विराजित ह । इस अनाहतपह्यके बीचमें विद्यमान बाणलिङ्ग शिव 
शौर जीवात्माका विषय हंस तत्त्व वात हँ । 


इस अनाहत पद्रका ध्यान करनेसे आणिमादि भष्टेशर्प्थाका 
लाम होता हं । 


वि 





पथम विशुद्धचकऋर । 
= ~ 

करठदेशमे धरप्रवणं षोड्शदल ( सोलह पंखुरी ) विशिष्ट विशुद्ध 
पद्म अवस्थित हं । षोड्शदल--अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ट, ठ्‌, 
र, २े, भो, ओ, अं, अः- इन्हीं सोलह मातृका वर्णात्मक हं । 
इन वर्णका वर्णा काच्नार पुष्प जेसा होता है । प्रत्येक दलमें निषाद, 
ऋषभ, गान्धार, षड़जन मध्यम, धवत पञ्चम -ये सप्तस्वर भौर 
हं, फट्‌, वौषट्‌ , वषट्‌, स्वाहा, नमः, विष भौर जप्त प्रभृति 
विद्यमान हँ । इस पद्मकी कर्णिकामें इवेतवर्णा चन्द्रमरडलके वीच 
स्फटिक समान वर्शाविशिष्ट हं विद्यमान है । उसके बीचमे हं बीजके 
प्रतिपाद्य आकाश देवता स्वेत हाथीपर सवार ह । उनके चार हाथ 
है । उन्ही चार हाथोपे पाङ, जक्ष, वर॒ ओर अमय शोभा पा 
रहे हं । इसी भाकाड दैवताके गौदभे त्रिलोचनान्वित पञ्चमुखतसित 
द्शभुज वाले, सदसत्‌-कम्मं-निथोजक व्याघ्र-च्भीम्बर पहनेवालै 
सकशशिव विराजमान ह । उनकी गोदे हर, चाप, पास भौर 
शूलयुता, चतुभजा, पीत-वसना रक्तवर्णा शाकिनी नाप्री तत्रक्ति 
अद्धक्गिनी ख्पमे विराजित है । इन अद्ध नारीश्वर शिवके पास 
सभो के बीजमन्त्र या मूलमन्त्र विद्यमान है | 


इस विशुद्ध ॒पद्रका ध्यान करने पर जरा ओौर मृत्युपाङ् द्र 
होकर मोगादि प्राप्र होते हँ । 





षृष्ठ-आज्ञाच । 


वर्णा द्विदलविरषिष्ट आज्ञाप्य विद्यमान 
हे। वैदो दलह भौर क्--वरीत्मक ह । इस पद्मकी क्णिकाके 
भीर इरत्‌के चन्र जैसा निम्मेल श्वेतवर्णा त्रिकोणमरुडल विद्यमान 
है। त्रिकोणके तीनो कोणोमे सव, रणः जीर तमः-ये तीन यगुण . 
रवं तीनौँ शुणवाले ब्रह्मा, विष्णु भौर शिव यहं तीन दैव विराज रहं 
ह । त्रिकोण मरडलके बीचमे क्रवणं चन्द्रवीज ठ दीप्निमान ह । 
तरिकीण मरडलके रक बगल इवैतवरा बिन्दु विराणित हं । उस्रका 
द्गालमे चन्द्रबीजके प्रतिपाद्य वर भौर अमयसे शोभित द्विज 
देवविकेषकी गौदमे जगत्रिधान-स्वद्ूप त्वैतवर्ण, द्विभुज, त्रिनेत्र 
ज्ञान-दाता शिव विराजित ह । उनकी गोदे चन्द्रमाकी भाति 
इ्वैतव्ण, बड़-वदना, विद्या-सुद्रा-कपाल-डमद्-जपबटिका-वराभय- 
शर-चापाकुङ-पास-पड्जन-लसिता द्वादङ्भुजा हाकिनी नाप्रो ततूरक्ति 
विराजती हँ । 

आज्ञाचक्रके छपर इडा, पिङ्गला ओर सुषुम्णा-इन तीनों 
नाके भितनेका स्थान है। इसन स्थानका नाम श्िक्कृट या 
निवेणी है। इस त्रिवेणीकै उपर सुषुम्णाके पु हसे नीचै जद्ध - 
चन्द्राकार मणडल विद्यमान है । भद्ध चन्द्रक ऊपर्‌ तेजःपुभ-स्वरूप 
रक बिन्दु है । इस विन्दुके ऊपर उद्-नीच भावस दश्डाकार्‌ नाद्‌ 
विद्यमान है। यह नाद देखनेमे ठीक रक तेजोरेश्राके समान है । 


दोनौं मौहीके बीच श्वत 
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इसके ऊपर्‌ इवैतवण त्रिकोण मडल विद्यमान हं । उसके बीचमें 
शक्तिख्प शिवाकार ह-काराद्धं हं । इस स्थानमें वायुक्रियाका अन्त 
हौ गया हे । इसकी दूसरी बातें प्रणवतत्त्वमे वणित हं । 

इस आज्ञापग्रका रक दूसरा नाम ज्ञानपद्य भी हं । परमात्मा 
इसके भयिष्ठाता हैँ रवं इच्छा उनकी शक्ति हं । यहा प्रदीप्तररिखा- 
खूपिणी आत्मज्योतिः सुन्दर पीले स्वशरेशुकी माति विराजमान हँ | 
न्स स्थानम जौ ज्योतिदंन होता है, वही साधकक। आत्म- 
प्रतिविभ्व हं । 

इस पद्मके ध्यान द्वारा दिव्य ज्यौतिके दर्शन पानैपर योगका 
चरमफल अर्थात्‌ प्रकृत निर्वाण प्राप्न हो जाता हे । 


सतस-तलनाचन्र । 


तालुकी मूलम रक्तवणं चौसठ दलवाला ङखनाचक्र अधिष्ठित 
हं । इस पदमे अहंतत्व का स्थान हं । यह श्रद्धा, संतोष, स्नेह, : 
दम्‌, मान, अपराधः शोकः, सेद्‌, भरति, सम्भ्रम, मि जीर शुद्धता 
-ये बाहर वृत्तिर्या एवं अप्रृतस्थाती विद्यमान हैँ | 

इस पद्मका ध्यान करनेसे उन्माद्‌, ज्वर, पित्तादि-जनित दाह, 
श्ूलादि वेदना, शिरःपीडा भौर शरीरकी जडता मिट जाती हँ । 


एकक 


पषम-युर्चऋ । 
- र 
्रह्रन्धूमे स्वेतवणः शतदल ( सौ एसुरीवाला ) जष्टमपद्म 


गुरुखक्र अवस्थित है। इस पद्री कणिका त्रिकोण मरुडल 
विद्यमान है। इस त्रिकोणा मर्डलके तीनों कोणमे यथाक्रम ह्‌ ल, 


क्ष-ये तीन वरण है । इसके सिवा तीनीं जोर समुदाय मातृकावख 


विद्यमान है। इसी त्रिकोणमर्डलको योनीपीठ भौर शक्ति 
अण्डट भी कहते हं । इस शक्ति-मरडलके बीचमें तेजोमथ 
कामकला-मूत्ति विद्यमान है । मस्तके एक तेजोमय विन्दु हं | 
उसके ऊपर द्श्डाकार तेजोमय नाद्‌ विद्यमान है । 
इस नादके ऊपर निर्धूम भग्निरषिक्ञाकी मति (बिना धररंके 
भग्रिको ज्वाताकी तरह ) तेजपुञ्ज विद्यमान है। उसके ऊपरमं 
हंसपक्षीके पलंग-जेसा तेजोमय पीठ है। उसके ऊपर रक श्वेत 
हंस विराजमान है ; इस हंसक शरीर ज्ञानमय है, भर उसके 
दोनी पक्ष ( बाजु ) भागम भौर निगम है। उसके दोनौं चरश 
शिव-शक्तिमय, चोँव प्रसव-स्वद्प एवं भस भौर करठ कामकलता- 
प है । यह हंस ही गुरुदैवके पादपीठ स्वद्धप ह । 
इस हंसके उप्र श्वेतवर्शा वाणूमव वीज ( युरुबीज ) रे 
विद्यमान है । उसकी बग तदु बीज प्रतिपाद्य गुरुदेव विराज 
रहै हं । उनका वरा श्वेत रवं कोटि सूथ्यकी माति तेनु 
स्वम है । उनके दौ हाथ ह-एक हाथ वर भौर दुसरे हाथ 


"= ते भा = = म म क क 


~ भ को ` भजः जाक क क => ऋ क ऋ 
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अभय शोमा पा रहै हं । वे इवेतमाला भौर श्वेत गन्धं धारण -किथे 
हर हँ रवं इवेतवस्त्र पहन कर ॒हास्यमुखसे गुरुदेव करुण ट्ष्टिसे 
कृपाका अमृत बरसा रहै हं । उनकी वाहं तरफकी गोद रक्तवर्ण 
कपड़े पहनी हुई सवं-भूषण-प्रषिता तरुण-भरुण-सटृर रक्तवर्णा 
ुखपल्ली विराज रही हँ । उनके वाये हाथ एक कम रवं 
दाहिने हाथस श्रुरुदैवके शरीरको लपेटे वैदी हँ | श्रीगुरु भौर 
गुरूपत्रीके मस्तक पर सहस्रदल पद्म छत्रीकी माति शोभा पा रहा है । 

रस रतदत पगमे हंस्पीठके ऊपर गुरुपादुका रवं सबके 
गुरु विराजमान हँ । यै ही जखरड मरडलाकारसे चराचरम व्याप्र हो 
विराजमान हँ । इसी पदम ऊपर तिस हु प्रकारसे सपत्निकं 
गुरूदेवका ध्यान करना होता है । 

ईस रातद्ल पदरका ध्यान करनेैसे सवंसिद्धि भौर दिव्य ज्ञानका 
प्रकार होता है। | 


नवध-सहखार्‌ | 
ब्रहमरन्ध्रके ऊपर महाञ्ुन्यमे रक्त किञ्जल्क ( केसररेशु ) शवैत- 
वर्या सहस्नदल-विशिष्ट नवां चक्र सहस्रार अवस्थित है । सहस्रदल 
पद्रके चारों भोर पचास्न दल विरालित हँ रवं लगातार रकं दुसरे 
पर बीर स्तर सजे हर ह । प्रत्येक स्तरके पचास दलम पचास 
मातृकावर्ण विद्यमान हैँ । 
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गिक्षाके भीतर त्रिकोण चद्रमरुडत 


. , सहस्रदल कमलकी कं 
इस शक्ति 


विदमान है । उसका दुसरा नाम शक्तिमण्डल है । 
मरुडलके तीनों कोरौपर यथाक्रमसे ह, ल, ष यह तीन वर्ण रवं 
तीनौं भोर सब स्वर जौर व्यञ्जन वर्णा सन्निविष्ट है । 

इस राक्ति-मरडलके बीच तेजीमय विसर्गके भकारसे मणडल 
विकेष विद्यमान ह। इसके ऊपर दो-पहरके कोटि सूथ्य॑-स्वद्गप 
तेजुञ्ज रक विन्दु विराजमान हं ; वह विशुद्ध स्फटिककी माति 
वैतवर्श है । यह बिन्दु ही परमशिव नामक जगतूके ` उत्पादक, 
पातक जौर नाश्चकारक परमेधर हीते ह । यही भज्ञानके अन्ध कारको 
ना करनेवाले सूर््यस्वरूम परमात्मा हँ । इसीको मित्र-मिन 
सम्प्रदायने मित्र-भित्न नामसे निर्धारित किथ हं । ` साधनक बलसे 
इस बिन्दुको प्रत्यक्ष करनैका नाम ब्रह्मसाक्षात्कार है। 

परमरिव स्व्धय यही बिन्दु सवंदा गले हर सुधा ( भमृतद्रव ) 
के समान हं। इसके बीच सारे सुधाके आधार गोमूत्रके वरा 
लसी अमा नामकी कला विद्यमान हं। यही भनन्दभेरवी हं । 
` इसके बीचमे दद्धचनद्राकार निर्घांणकामकखा विद्यमान हे । यहं 
निर्वास कामकला ही सबकी इष्टदेवता ह । उसके बीचमें तेजोख्प 
परम निर्वाण शक्ति शोभित है-इसके भागे नि-रा-का-र- 
म-हा-श्र-न्य हं | 

, इस सहस्रदल पदममे कल्पवृक्ष विद्यमान है। इसकी जडम चार्‌ 
दरवाजेवाला ज्योतिर्मन्दिर है; उसके बीच प्चदङ भक्षरात्मिका 
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वेदिका है। उसके ऊपर रत्रके िहासनमे चणकाकार महाकाबली 
भौर महारद्र विराज रह हँ ; वै महाण्योतिर्मय ह । इन्दींका नाम 
चिन्तामणिके घरमे मायासे आच्छादित पस्मात्मा हं । 

इस सहस्रदलका ध्यान करनेसै जगदीशरत्व प्राप्त होता है । 

भब कामकलातत्त्वको जाननैकी भावश्यकता है । किन्तु 
्रीश्रीयुरुदेवके भक्त भौर पर्णाभिणिक्त व्यक्तिके सिवाय 


काभकला-त्लल- 
"2 

को साधारण लोगके सम्मुख प्रकाशित करनेको मना किथा 
गया है ; इसीसे साधारण पाठकोके सामने वह गुह्य तत्व प्रका 
नही किया जा सकता । इस पुस्तके जहा-जह कामकला लिखा 
गया है, वहौ-वहाँ उस त्रिकोणाकार समना चाहिये । उपयुक्त नौ 
चक्रौके भतिरिक्त मनश्क्र, सोभचक्र प्रभृति भौर भी जनै गुप्तचक्र 
विद्यमान हँ रवं पहते बनाये हए नौ चक्रका प्रत्येक चक्रके नीचै एक 
रक करके प्रस्फुटित उद्र सुख चक्र है । मैने यही सोचकर्‌ इसका 
पररा तत्त्व विस्तारसे प्रकट नहीं किया कि, विषय बहुत बद जायगा 
भौर ॒रुपयाके जभाव तथा घापनैकै भगस पुस्तक न छप सकेगी । 
फिर मी मै सममता हुं, कि जरहातक वरान किया गया है, वही 
साधकोंके तिये यथेष्ट होगा। प्रोक्त नव चक्रका ध्यान करते समय 
साधकाणको रक- 


९ 





सद तठ = व + 


मुख्य विषय 
आवहयकता है । उन पद्रके सभी ओर मह 
ह। किन्तु जो मोगी अर्थात्‌ फल-कामना करते ह, उनको सब 
प्रका नीचैकी तरफ मुख किय हर पमे ध्यान करना चाहिय एवं 
जौ योगी अर्थात्‌ जिन्हं मोक्ष पानैकी इच्छा है, उन्हं पदको ऊपर मह 
ते जानकर ध्यान करना चाहिये । इसी प्रकार्‌ भावके भेदसे ऊन 
जौर अधः मुंह वले प्रका ध्यान करन उचित्त है । साथहीये 
सब पदम बहुत ही सूक्ष्म ह--भतः उनकी भावना न हौ सकने के 
कारण उन्है चार भंगुतके आकारकी कल्पना करके ध्यान करना 


चाहिये । 


के जानतेनैकी 








षोड्दाधार । 


पादागुष्ठौ च गुत्तफौ च #**#। 
पायुमूलं तथा पश्चाद्‌ देहमध्यच् मेदक ॥ 
नाभिश्च हदयं गाग करठकूपस्तथेव च । 
तालुमूलल्व नासायां मूलं चाक्ष्णोश्च मरडते । 
प्र वोमध्यं ललाट्श्र मूधा च मुनिपुङ्गवे ॥ 
-योगी याज्ञवल्क्य 
पहले- दाहम पैरका अंगरूढा, दूसरा- पेरके गुलफ़ ( पादमूल ‰ 
तीसरा- गुष्यदैश, चौथा-तिष्मूल, पाचवां- नामिमरडत 
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यि 


( तों दिका चक्कर ), छठं- हदय, सातवां- कर्ठकूप ( गलेका गडा). 
आदठवां जीभकी नोक, नवां-र्दतका मस्‌कर ( मसूद्रं ), दश्वां 
तालुमूल, ग्यारहवां-नाककी नोक, बारहवा भौहका मध्यभागः, 
तेरहवां--ओँखका आधार, चौदहवां- ललाट, पन्दरहवां - मूर्धा 
( खोपडा ), सोलहवां- सहस्रार, यही सोलह आधार है । इनके 
रक-क स्थानम क्रिया-विकेषके अदुष्ठानसे लय योगका साधन 
करना होता है। इन क्रियाओंका कौरल साधन-कल्पमें लिखा 
गया है । 


त्रिलच्य । 
आदिलक््यः स्वथम्भरश्च द्वितीयं बाणसंज्ञकम्‌ । 
इतरं तत्परे देवि ज्योतिरूपं सदा मज ॥ 
स्वयम्भूलिङ्ग बाणलिक्ग ओर इतरलिङ्, इन्दी तीन लिङ्गंको 
त्रिलकष्य कहते ह । ये तीनों लिङ्ग यथाक्रम मूलाधार, अनाहत भौर 
आज्ञा चक्रमे अधिष्ठित ह । 


उ्योम-पञ्चक । 
आकारन्तु महाकाशं पराकाशं परात्परम्‌ । 
ततत्वाकाञ्चं सूर्याकाशं आकाशं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
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काश्च, महाकाश, पराकाश, त्वाकार जर सूर्याकार- 
इसीको पश्च-व्योम कहते है। पृथ्वी, णत, जग्रि, वायु भौर 
आकार - इन्हीं पञ्च-तत्त्वौकौ पञ्चाकाश्च कहते हं। इस पथ्ाकाशके 
रहनेकी जगह शरीर तततवम वरन की गड है । 





न्थित्रय । 
य 
ब्रहम्रन्थि, विष्श॒प्रन्थि भौर रुद्रग्रन्थि- इन्हीं तीनको प्रन्थित्रय 
कहते हँ । मणिपुर-पदम ब्रहप्रन्थ, भनाहत-पद् विष्शुग्रन्थि भौर 
आज्ञा-पद्र स्रग्रन्थिके नामसे अभिहित हं । 


शक्ति्रय । 


छद“ इक्तर्मवैत्‌ करठः जधशक्तिभवेद्‌ गुदः । 
मध्यरक्तिभेवेत्रामिः शक्त्यतीतं निरच्नम्‌ । 
-- ज्ञान सङकलिनी तंत्र 
करठदेशके विशुद्धचक्रमे छ्ध, शक्ति, गुहयदेशके मूलाधार चक्र 
भधरशक्ति भौर नामिदैशके मणिपुर चक्रमे मध्यरक्ति विराजित है । 
इन शक्तियौको दुसरे नामं ज्ञान, इच्छा भौर क्रिया अथवा गौरी, 
ब्राह्मी ओर वेष्णवी भी कहते हँ । ये तीनों शक्तिर्या ही प्रणवकी 
ज्योतिः स्वरुप हँ । यथा- 
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इच्छा क्रिया तथा ज्ञानं गौरी ब्राह्मी च वेष्णवी । 
त्रिधा शक्तिः स्थिता लोके तत्परं ज्योतिरोमिति ॥ 
-महानिर्वाणतन्त्र, 8 
मूल प्रकृति सत्व, रजः ओर तमः इन तीन गुणौके मेदस तीना 
गुणि विभक्त होकर सृष्टिका काम चताती है । 
सर्वार्थ-साधिनी, सर्वशक्तिप्रदाधिनी, सच्िदानन्द्‌-स्वदूपिणी, 
रम्भू-सीमन्तिनी, शविवारीकी रक्तिसे सुधी साधकगणकी साधन- 
सरणीके सुगम साधनो भीर ॒सुविधाके तिथे, सर्वप्रथम सानन्द 
साध्यमत्‌ सम्यक्‌ शरीर-तत्त्व सुशृङ्खत भोर सुन्दर भावसे स्तनिवेशित 
करके अब- 


योगतन्वं । 


की आलोचनां प्रवृत्त होता ह । योग किसको कहते हँ !- 

संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनीः। 
-योगी याज्ञवल्क्य 

जीवात्मा भौर परमात्माका मेत ही योग है। इसके अतिरिक्त 
दैहको मजत्रूत बनानेका नाम यौग है, मनको उत्तम रुपसे स्थिर 
करनैका नाम योग है, चित्तको रक स्थानम लगानेका नाम योग है, 
प्राण भोर अपान वायुको पिलानेका नाम योग है, नाद ओौर बिन्दुको 
जीडनेका नाम योग ₹ै, प्राण वायुको रोकनेका नाम योग है, सरस्रारमें 


स्थित परमर्िवके साथ कुरडतिनी-शक्तिका संयोग करनेका नाम 
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योग है । इसके सिवाय शास्त्रम अपंख्य प्रकारके प रक योगको वातोष बातोका 
उल्लेख है ; यथा-सांशूययोग, क्रियायोगः लययोग, हठयोग, राज- 
योग, कर्मयोग, ज्ञानयीग, भक्तियोग, ध्यानयोग, विज्नानयोग, 
ब्रह्मयोग, विवेकयोग, विभूतियोगः प्रकृति-पुरुषयोग, मन्त्रयोगः 

„ मोक्षयोग जर राजाधिराज योग अर्थात्‌ भाव-व्यापक 
कर्मं मात्रको ही योग कहा जा सकता है । इस माति लितने प्रकारके 
योग हैँ, वे सब रक प्रधान योगके अर्थात्‌ जीवात्मा भौर परमात्मा को 
भितनेके ही अंग-प्रत्यङ्ग मात्र है । असलमे योग एक ही प्रकारका 
है, दो या अधिक्‌ प्रकारका नहीं । तथापि उस रक ही प्रकारके 
योगसाधनकी सिद्धि स्वप जो सब प्रक्रियां हं, वे सभी स्थान- 
विरीषमे -उपदैश्च विषमे रक रक स्व्तत्र यौगके नामस पुकारी 
गई ह । किन्तु जीवात्मा भौर परमात्माका संयोग-साधन ही योगका 
प्रकृत देश्य है। अब दना चाहिये, कि जीवात्रा भौर पर- 
मालाका संयोग कंसे हो सकता है १ उसका सहज उपाय वल््यमाण 
आगे कही जानेवाती ) योगकी प्रणाती है । योगके भाठ अंग हँ। 
योगसाधनमे फल प्राप्त करनेके लिये- 

योगकी आट अंग 


=> <~ 
- का साधन करना होगा । साधनका अथं अभ्यास ह; योगके 
आढ जङ्ग ये हं ; तथा- 
यमश्च नियमश्चैव आसनश्च तथेव च । 
प्राणायथापस्तथा गाग प्रत्याहारश्च धारणा । 


चै 
भि का वा त = = क = = 9 
1 
ज = अ ति आ 9 ज = कात किः कः 


कि ककि क 0 क = अ कि 
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ध्यानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि वरानने ॥ 

--योगी याज्ञवल्क्य, ९।४५ 

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 

समाधि- यही आढ योगके अंग हं। यीगका साधन करना हो 

अर्थात्‌ पूर्णं मातुष बनकर स्वद््पज्ञान ताभ करना हो तौ योगके 

इन भो अंगोकी साधना अर्थात्‌ अभ्यास करना चाहिये 1 सबसे 
पहते- 

य॒म 


किसको कहते हं, उसकी साधन प्रणातीको जान तेना 


भवरयक ह । 
अहिसा-सत्यास्तेय-ब्रह्मच््थापरि ग्रहा यमाः ॥ 
--पातञ्जल, स्ाधन-पाद्‌, ३० 
जहिसा, सत्य, जस्तेय, ब्रहाचय्यं ओर भपरिग्रह -इन्दीको 
यम कहते हं । 
अदिलला,- 
मनोवाक्कायैः सर्वभरूतानामपींडनं अदिसा ॥ 
मन, वाक्य जौर देहसे सर्वभूत ( किसी भी प्राणी ) कौ कष 
न पहुंचनेका नाम्‌ अर्दिता हं । जब मनं हिसाकी घछायातक न 
देख पड़गी, तब ही असा सिद्ध हुईं सममनी चाहिये 1 


अहिना प्रतिष्ठायां तत्सत्रिधौ वैरत्यागः । 
--पातञ्जल, साधन-पाद, ३५ 
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जब हद्यमे ट्र ङपसे अषिसा प्रतिष्ठित हो जायगी, तब दसरा 
ठसक प्रति भपने आप वैर मावा परित्याग कर दैगा। अर्थात्‌ 
चित्त हिसान्य होने पर सप, बाघ, प्रभृति हिस्र जानवर भी उसकी 
हिसा नहीं करगे । 
सत्य-- 

परहितारथं वाङ्मनसौ यथाथेत्वं सत्यम्‌ । 

 दूसरेकै हितके लिये वाक्‌ जौर मनका जौ यथाथ भाव हं, उसकौ 
सत्य कहते हं । सरल चित्तके भकपट वाक्यको, जिसमें दुविचारका 
तेश्च मी न हौ, वही सत्य माषण कहलाता हे । जब सत्य स्वभाव-गत 
हौ जायगा भीर जब मने मिथ्याका लै तक न रहैगा, तमी सत्य 
का साधन समाप्र हो स्केगा। 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ । 
-पातन्नल, साधन-पाद्‌, ३६ 

अन्तरम सत्य प्रतिष्ठित हो जाने पर, कोई काय्यं न करके भी 
 फत प्राप्त हो जाता हे । भर्थात्‌ सत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्य-सिद्ध 
हो जाता हंे। 
अस्तेय,- 

परद्रव्यापहरणत्यागोऽस्तेयम्‌ । 

दूसरेकी चीज्नको चुराना छोड़ दैनैका नाम अस्तेय हं। जिस 
समय दूसरेको चीनक लेनेकी श्रा भी इच्छा न होगी, तभी 
भस्तेय का साधन सिद्ध होगा | 
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च व्य प्रिव जस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरतोपस्थानम्‌ । 
-पातज्जल, साधन-पाद्‌, ३७ 
मतुष्यके हृद्यमे भस्तेयकी प्रतिष्ठा हौ जानै पर, उसके, सामने 
संस्नारके सब रत्न अपने भाप हौ आ पहुंचते हँ । अर्थात्‌ अस्तैयकी 
प्रतिष्ठा करनेवाते व्यक्तिको कमी धन रत्रका अभाव नहीं हाता । 
नहचय्य,-- 
वी््यंधारं ब्रह्मचर्यम्‌ । 
ररोरस्थ वीय्यंको अविचतित जौर विकृत अवस्थामे धारण 
करनेक्ञा नाम ब्रह्मचय्ये है । शुक्र या वीर्यं ह ब्रह्म है। सुतरां 
सब जगह, सवदा, सर्वावस्थामे, मैथुनका परित्याग करके वीर्य्यं धारण 
करना सबका कत्तव्य है । भढ प्रकारका मैथुन परित्याग करनेसे 
बरह्मचय्यं सिद्ध होता ₹ै। 
बरह्मचय्यं प्रतिष्ठाथां वीय्य॑लामः। 
--पातजञल, साधन-पाद्‌, ३८ 
ब्रहचय्य-प्रतिष्ठा होने वी््यंलाम होता है । अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं 
प्रतिष्टित व्यक्तिकै देह ब्रह्मरय देवकी विमल-ज्योत्ति प्रकाशित 
होती है ।४ 


अपरिग्रह,- 
दृहरक्षातिरिक्तमोगस्राधनास्वीकारोऽपरिग्रहः । 


* हमारे “ब्रह्मचग्यं साधनः नामक अन्धे इस विषय्‌ पर विशेष रूपे भकार 
डला गया है ओर वीयं रत्ताका उपाय भी वर्णन किया गया 8 । 
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शरीर-रक्षाके अतिरिक्त भोगवितासके साधनक परित्याग 
करनैका नाम अपरिग्रह है 1 कहनैका मततब यह है, कि लोभके. 
परित्याग ही का नाम अपरिग्रर है, जब “यह मागता हूं, वह मांगता 
ह ह भाव मनम पेदा नहीं हौगाः तभो अपरिग्रह सिद्ध हौ सकेगा । 


अपरिग्रह प्रतिष्ठायां जन्मकथन्तासंबोधः । 


-- पातञ्जलु, साधन-पाद ३९ ` 


जअपरिग्रहकी प्रतिष्ठा हौनेपर ूर्वनन्मकी बातें स्मरण होने 


लगती हँ । 
इन सब बातौका साधन होने पर यम साधना समाप्त ही जाती 


-है। प्रकृत मतुष्यत्व लाम करना हौ तो सब देशौके सभी ्रेणीके 
लोकौ इस यमकी साधनामे सिद्धिलाम करना चाहिथे। इसे न 
पालनेपर म्पुष्य भौर जानवरमे कोई मेद नहीं रहता । भब-- 


नियम 


किसे कहते हँ भीर उसे कैसे साधना करना होता है, सौ 


समभना चाहिये । 


सौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेशरप्रणिधानानि नियमः । 
_ पातञ्जल, साधन-पाद्‌, ३२ 


शौच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय ओर ईशरप्रणिधान-इन्ही 
पाच प्रकारकी क्रिथाजंको नियम कहते हँ । इसके अभ्थास्का नाम्‌ 
नियम-साधन ह । 


| 


। 
| 


शोच, 





शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं वाह्यमाभ्यन्तरन्तथा । 
मृजालाभ्यां स्मृतं वाह्य -मनः शुद्धिस्तथान्तरं ॥ 
--योगी याज्ञवल्क्य 


शरीर भौर मनकी मलिनता दूर करनेको शौच कहते ह । 
परन्तु साबुन, फेल तथा रएसेन्स इत्यादि विलासिताकी समप्रियां 
सौचके साधन नहीं ह । गोपय, मृत्तिका तथा जल इत्यादिके द्वारा ही 
शरीर एवं दथा इत्यादि सद्णुणोके द्वारा मनको मलिनताको दुर 
करना चाहिये । 
शौचात्‌ स्वाङ्गलुगुप्सा परेरसंसगंः । 
-पातञ्जल, स्ाधन-पाद, ४० 
हृदये पवित्रता रहनस श्रीरमें यदि कीं ज्नरा भी पवित्रता 
मात्म पड़गी तौ उससे धृणा होने लगेगी रवं दूसरेके साथ संगति 
करनमे मी धृणा होगी । उस समथ अवधूत गीताका यह महान्‌ वाक्य 
मनम जाग्रत हो उठेगा, कि- 
विष्ठादिनरकं घोरं भगं च परिनिम्मितम्‌। 
किमु पश्यसि रे चित्तं कथं तत्रेव धावसि ॥ ८।१४ 
र्थत्‌--विष्ठा भादि परिपूरित इस भगको (स्रीके गुह्य भंगको } 
नरकका द्वार्‌ बनाया है । भरे चित्त ! क्या तु यह नहीं दैखता जो 
उसीको भोर बारंबार दौडइता है ? 
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सन्तोष, 

यट्च्छालाभतो नित्यं मन पुंसौ भवेदिति । 


या धोस्तामृषयः प्राहुः सन्तोषं सुखलक्षरां ॥ 

-योगी याज्ञवल्क्य 

प्रतिदिन जौ कु मिल जाय उससे मनको सन्तुष्ट रखनेका 

नाभ खन्तोष है। अर्थात्‌ दुराकात्रा परित्याग करनेका नाम ही 

सन्तोष हं । 
सन्तोषाद्दुत्तमः सुखलाभः । 

पातत, साधन-पाद्‌, ४२ 

सन्तोषकी सिद्धि होनेपर शदुपम सुख प्राप्त होता है । वह सुस 

वर्शानातीत है, विषय निरपेक्ष सुख है, अर्थात्‌ बाहरी वस्तुओंसे इस 
सुखका कोड भी सम्बन्ध नहीं है । 


तपस्या, दण 
विधिनोक्तेन मार्गेण कृ्ठचान्द्रायणादिमिः । 


` शरीरशोषणं प्राहस्तपस्यां तप॒ उत्तमम्‌ ॥ 
-- योगी याज्ञवल्क्य, 
वैद्की विधिकै भतुसार कृच्छचाद््रायण इत्यादि त्रतौपवास द्वारा 
करीरको शुष्क करनेका उत्तम तपस्या है। तपस्या न करनं 
पर थोगमे सिद्धि लाम नहीं हो सकती 1 यथा- 
नातपस्विनो योगः सिध्यति । 


तपस्या साधन करमेसे ही जरिमादि रोशर्य्योका लाम 
होता है। यथा- 
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कायद्दरियस्िद्धिरञुद्धिक्षयात्तपसः। 
--पातज्ञल, साधन-पाद्‌, ४२, 
तपस्याके द्वारा शरीर जौर इन्दि्योकी शुद्धि नष्ट ही जात्ती 
है । भर्थात्‌ शरीरके शुद्ध हो जाने पर इच्छादुसार सुक्ष्म तथा 
स्थूल करनेकी शक्ति एत्पत्र हौ जाती है रवं इद्धया शुद्ध हौ जाने 
पर सूम दोन, श्रवण, प्राण, स्वाद्‌ ग्रहण, स्पर्शन इत्यादि सृष्म 
विषयक ग्रहण करनेकी शक्ति उत्पत्र होती है। 





स्वाध्याय, 
स्वाध्यायः प्रणव्रीरुद्रपुरुषसूक्तादिमन्त्राणां 
गपः मोक्षशरास्राध्ययनन्च | 
प्रणव भर सूक्तमन्त्रादिके अर्थका चिन्तन करके जप रवं वेद्‌ 
जौर धमशासत्र इत्यादिके मक्तिपूर्वक अध्ययन करनेको स्वाध्याय 
कहते हँ । | 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः। 
-पातज्ञल, साधन-पाद्‌, ४४ 
स्वाध्यायके दवारा इष्ट देवताका दन प्राप्त होता ह । 
दैष्वर प्रणिधान,- 
इशरप्रणिधानाद्रा | 
-पातभ्नल द््शन 
भक्ति तथ। श्रद्धापूवंक ईश्वर मे चित्त समर्पण करके, उसकी पूजा 
करनेका नाम ईश्वर प्रणिधान है| 
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समाधिरीर्वरप्रणिधानात्‌ । 
_-पातञ्जल, साधन पाद, ४९ 


ईद्वर प्रणिधानके हारा थौगके सर्वाच्चि फल समाधिकी सिद्धि. 


होती ह। 
जितनी शीप्रतासे चित्तकी रक्ाग्रता होकर 


शुद्धि हो जाती है, उतनी ओर किसी प्रकारके काथंसे नही हो 
. सकती । क्योकि इनकी चिन्तासरे उनकी ही भास्कर ज्योति हदयमे 


, आकषर सब मलिनताको दूर कर देती है। जब योगका तीसरा 


अद्घ-- 


रासन 
कौस सिद्ध करना होता है, वहं मार्ग जानना चाहिये 1 


स्थिरसुखमासनम्‌ । 
--पातञ्जल, साधन-पाद, ४६ 


हरीर न हहे, न इहे, न दुसे भौर चित्तम किसी प्रकारका 
खुद्धेग न हौ, रेसी अवस्थां सुखसे लेठनेको आसन कहते हें । 
यौगङ्ासत्रमे जनेक-प्रकारके आस्न बताये गये हँ । उनसे करक 
प्रधान आसन भौर उनका साधन कौडराल “साधन-कल्प” मे प्रद्रशित 
किया गथा है । 


ततो दन््ानमिधातः। 
--पातञत, साधन-पाद्‌, ४०८ 
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जासनके अभ्याससे सवंप्रकारका दवन्द्र छट जाता है 1 अर्थात्‌ 
होत, ग्रीष्म, ( जाड -गरमी ) क्षधा, तृष्णा, राग, द्रं ष प्रमृति किसी 
प्रकारके दन्द योग-सिद्धिमे बाधा नहीं डा सकते। सनका 
अभ्यास होनैके बाद्‌ योगका श्रेष्ठ ओर गुरुतर विषय जो चतुथं जङ्घ 


भाणायाम - 
- द 
है, उसका जभ्यास करना उचित है । अब देखना चाहिये कि 
प्राणायाम किसे कहते हैँ 
तस्मिन्‌ सति इवासप्ररवास्रयोगंतिविच्छैदः प्राणाथामः ॥ 
-पातञल, साधन-पाद्‌, ४६ 
इवास-प्रष्वासको स्वाभाविक चालका विच्छैद्‌ करक शास्त्रोक्त 
नियमसे चलानेका नाम प्राणायाम है। इसके सिवाय प्रास भौर 
भपान वायुके संयोगकौ भी प्राणायाम कहते ह । यथा- 
प्राणपानसमायोगः प्राणायाम इतीरितः | 
प्राणायाम इति प्रोक्तौ रेचकपूरककुम्भकेः ॥ 
- योगी याज्ञवल्क्य, ६।२ 
प्राणायाम 'कहनेसे )हम स्ाधारणतः रेचक, पूरक भौर कुम्भक 
इन्हीं तीन प्रकारकी क्रियाजींको सममते हैँ। बाहरकी वायुका 
भाकषेण करके मरनैकौ पूरक तथा जस परां घड़ेकी तरह भीतर 
ही वायु धारण करनेको कुम्भक भौर .उसी धृत वायुको बहर 
निकालनेको रेचक कहते हँ । ` पहले हाथके दहिने अगरठेसे दाहने 
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नथनेको बंद करते हए वाको रोक कर प्रणय (ॐ) जथवा अ 
इष्ट-मन्त्रका सोलह बार जप करते करते वाये नथनेसे वायु पर्णा करके 
( भीतर खींचकर ) कनि्टिका ओर जन।मिका ठगतीसे बाय नथनेको 
बद करके वाथुको रोकते हर ऊ वा मूलमन्त्रका चौसठ बार्‌ जप 
करते करते कुम्भक करे ; इसके बाद्‌ गूढा दाहने नथनेसे उठा कर 
ॐ या मूलमन्त्र बत्तीस बार जप करते-करते दाहिने नथनेसे वायुको 
निकाल दै। इस प्रकारसे फिर ठलट तौर पर भर्थात्‌ वास छीडनेके 
बाद्‌ उसी दाहिने नथनेसे ही ॐ या मूलमन्त्रका ५५ करते करते पूरक 
वं दोनो नथनौको बंद करके कुम्भक करे, इसके बाद वायं नथनेसे 
रेचन करे । इस प्रकार ठीक पहलैकी तरह फिर नाकको कथित 
रीतिके भदुसार पूरक, कुम्भक आर रेचक करे जौर बायं हाथकी 
इगलियोक पोरोसे जपकी संरूथा करता रहे । 


पहते-पहत पर्वाक्तं संख्ये प्राणायाम्‌ करनेमे कष्ट ही तो, ` 


८।३२।९६ था ४।९६।८ बार जप करते-करते प्राणायाम करे। दूसरे 
धर्मावतम्वबिगण वा जिनको मन्त्र जप करनेकी सुविधा नहीं है, 
उनको यक, दो, तीन भादि संख्यासे ही प्राणायाम करना चाहर ; 
नहीं तो फल मितनेकी सम्भावना नही रहेगी । क्योकि ताल ताल 
पर श्वास-परस्वासकी क्रिया सम्पत्र करनी होती ह । परन्तु सावधान । 
ध्यान रहै कि जोरसे रेचक या पूरक न होने पावे । रेचकके समय 
विरौष सतक रवं सावधान रहना चाहिर । इतना धीरे-धीरे इवास 
परित्याग करना चाहिये, कि हाथपर रखा हा सत्तु भ निसवासके 
वैगसे उड़ न सकै। प्राणायामके सयय सुखासनसे बेठ कर परुदरड 
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( रीट्र ), गर्दन, मस्तक सीधा भौर भौहोके बीचमें ट्ट रखन्‌। 
चाहिये । इसे सहित -कम्भक कठते हं । योगशाच्त्रमे आठ प्रकारके 
कुम्भककी बात तिसी है। यथा- 
सहितः सू््यमेद्श्च उज्ञाथी शीतती तथा । 
भच्त्रिका भ्रामरी पुर््छा केवती च्टकुम्मिका । 
- गोरक्षसंहिता, १६५ 
सहित, सूथ्यंमेद, उजाथी, शीतती, मस्तरिका, भ्रामरी, मूर्च्छा 
ओौर केवत्ी- यहो भाद प्रकारके कुम्भक होते हँ ।* इसका विरोष 
विवरण केवल मंहसे कहकर क्रिया कौशल न दिखाने जनसाधारणकां 
कोई उपकार नहीं हो सकता, इसीतिये रुक जाना पड़ा । विरोषतः 
त्का ( रुपया )-का अभाव है ; अगर तङ्का होता तो किसी प्रकारकी 
शङ्का नहीं थी, उङ्का बजाकर बहुत कुष्ठ लिख सकता था 1 
ततः क्षीयते प्रकाञ्ञावरणम्‌ । 
्‌ -पातञ्जल, स्राधनपाद्‌, ५२ 
प्राणायाम सिद्ध होनेपर मौहावरण क्षय हौकर दिव्यज्ञानका 
प्रका होता है ; प्राणायाम करनेवाला व्यक्ति सवं -रोगसे सुक्त होता 
है ; किन्तु भदुष्ठानके व्यतिक्रमसे ( बिगड़ जानेसै ) नाना प्रकारके 
रोगोकी मी उत्पत्ति हो जाती है। यथा- 
प्राणायामेन युत्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्‌ । 
भयुक्ताभ्यासयोगेन सवंरोगसमुद्धवः ॥ 
मत्प्रणीत “श्ञानीगुर” अन्धे उपयु क्त आलें भ्रकारके प्राणायामोंकी साधनं 
पदति लिखी गरं है 1 
६ 
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हिक्ता श्वासश्च कारश हिरः कर्ण्षिवेदना । 

भवन्ति विविधा दोषाः पवनस्य व्यतिक्रमात्‌ ॥ 
-सिद्धियोग 

नियम पूर्वक प्राणायाम करने पर साधवः सर्व-रोगसे मुक्त होता 

है ; किन्तु अनियम जौर वायुका व्यतिक्रम हौ जाने पर हिचकी, 

द्मा, खसी, आँख, कान ओर सिरकी नाना प्रकारकी बीमारियां 


चैदा हौ जाती हं । । 

प्राणायामका जच्छी प्रकारसे अभ्यास हो जाने पर योगके 
पाचव भग- 
्‌ प्रत्याहार 

क 

का साधन करना होता ह । प्राणायामस प्रत्याहार भौर भी 
कठिन है । यथा 
। स्व स्व विषयसम्प्रयोगाभावे चित्तस्य 


स्वद्पादुकार इवैन्दरियाणां प्रत्याहारः । 
~ पातन्नल, साधनपाद्‌, ५४ 


्रत्थैक इद्दियके अपना पना ग्राह्य विषय परित्याग करक, 
अविकृत भवस्थाम चित्तके वशे रहनैका नाम॒ भरत्यादार ह। 
 इद्धियगण स्वभावतः मीग्य विषषके ऊपर दौड़ा करती है, उन्ही 
विषयोँसे इद्दियगणके निवृत करनेको प्रत्याहर कहते ह । 
| ततः परमा व्यतेद्दरियाणाम्‌ । ्‌ 


--पातभल, साधनपाद्‌, ५५ 


त जः क काः = कका 
७ क भोयो भ 
ज क ५ अका प प 
न्व अक 
# 
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्रत्याहारकी साधनासे इन्द्रिया वमे होती हँ । प्रत्याहार ‹ करने 
वात्ते योगी प्रकृतिको चित्तके वकम लाकर परम-स्थिरता.लाम कर 
तेते है, इसीसे बाहरकी प्रकृति वरम आ जाती है । 

प्रत्थाहारके बाद योगके छठे अंग-- 


धारणाः 


क द => 
का साधन करना होता है। धारण। किसे कहते ह ! 


देरावन्धश्चित्तस्य धारणा । 
-पातञ्जल, विभ्रूतिपाद्‌, ९ 


चिन्तका देशविशेषे बन्धन करके ( किसी खास स्थान पर रोक ) 
रखनैका नाम धारणा है अर्थात्‌ पूर्वक्त षोढु्ञाधारमे किम्बा किसी 
दैवदेवीकी प्रतिमूतिमे चित्तको लगाये रखना धारणा कहलाता है । 

दुसरे विषथकी चिन्ताका परित्याग करक जो किसी भी एक 
विषयमे चित्तको लगाते हर रोकनेकी कोरि करने पर धीरे धीरे 
चित्त रकमुसी हो जाता ह ; उसीका नाम धारणा है। धारणाके 
स्थिर होनेपर क्रमकः वही धारणा- 


ध्यान 
क 
नामक योगके सातवे अंगम परिणत हौ जाती है। यथा-- 


तत्र प्रत्थयेकतानता ध्यानम्‌ 1 
-- पातत, विभूतिपाद्‌, २ 
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धारणा द्वारा धारणीय पदाथेमं चित्तकी जो रकाग्रताका भाव 
उत्पन्न होता है, उसका नाम ध्यान है। चित्त द्वारा आत्माके 


स्वूपकी चिन्ता करनेको ध्यान कहते ह । सगुण भौर निगुण 


भदस ध्यान दो प्रकारका होता हे । 

परब्रह्म किम्वा सहसरारमें स्थित परमात्माके ध्यान करनैका नाम्‌ 
निर्ग॑ण ध्यान है । 

सुय, गणपति, विष्णु, रिव, जद्या-प्रकृति किम्वा षट्चक्रम 
स्थित भित्र-भित्न देवताभोका ध्यान करनैका नाम सगुण ध्यान ह । 

सूयण ओौर निर्गुण ध्यानके सिवा अनेक लोग ज्योतिःका 
ध्यान मी करते ई । ध्यानकी पहु ची हुईं अवस्था ही 


समाधि ` 


क्कि 3 ररि 


है । ध्यानके गंभीर हौ जानेस भना भौर ध्ययवस्तुका मेद्‌ 


ञान नहीं रहता। उस समय चित्त ध्येयवस्तुमे ही तय हौ जाता 


है ; जथवा यों कहना चाहिये कि चित्त उसी तीन हौ जाता 
है । इस लय णवस्थाको ही समाधि कहते ₹ । | 
तदैवार्थमात्रनिभसिं स्वदपदून्यमिव समाधिः । 


` -पातञजल, विभ्रूतिपाद्‌ ३. 


केवल वहो पदार्थं ( स्वप आत्मा ) विद्यमान है, यह आभास 
( ज्ञान ) मात्र रहैगा $ दूसरा कषठ भी ज्ञान नहीं रहेगा । चित्तकी 


जो 
1 क त 7 त 1 
आ कि त 9 = = 
ज 9 ज 9 क जा 
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योयो 


ध्येय वस्तुमें यसी जी तन्मयता ( रक हो जाना ) है, उसीका नाम्‌ 
समाधि है । जीवात्मा भौर परमात्माकी समतावस्थाको मी ( एक- 
जेसी अवस्था ) समाधि कहते हं । यथा- 


समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः। 
--द्तात्रेयसंहिता 

वेदान्तके मतसे समाधिके दो प्रकार है, यथा-सविकल्प 
समाधि जीर नििकल्प समाधि । ज्ञाता, ज्ञान ओर डेय--इस तीनों 
पदार्थौका मित्र-मित्न ज्ञान होते हए भी द्वितीय ब्रह्म वस्तुमे 
भखरडाकार चित्तवृत्िके अवस्थानका नाम-सबिकस्प समाधि ह । 
पातञ्चल दर्शानमें इसोको सम्प्ज्ञात समाधिके नामसे बताया गया है । 

ज्ञाता, ज्ञान भौर ज्ञेय इन तीनों पदार्थोका भित्र-मित्र ज्ञान न रह 
कर द्वितीय ब्रह्मवस्तुमे अखण्डाकार चित्तवृत्तिके अवस्थानका नाम 
निर्विकरप समाधि ह। पात्जलके मतसे यह ही असम्प्रज्ञात 
समाधि है। 

यही वक्ष्यमाण (भागे कही जानेवाती ) अष्टाङ्ग योगकी प्रणाली 
सर्वत्कृष्ट है। धीरे धीरे इस जष्टाङ्ग योगकी साधनामें सिद्धि लाभ 
कर्‌ सकनेसे मरत्य॑जगतूपे अमरत्व प्राप्त हौ जाता है । अधिक क्या 
करै, किसी प्रकारकी क्रिथाका अनुष्ठान न करके भौ इन यम्‌-नियमका 
पालन करने ही प्रकृत मदुष्यत्वका ज्ञान उत्पत्न होता है । अष्टाङ्ग 
साधन कर तेने पर भौर क्था चाहिये -मदुष्य जन्म धारण करना 
ही सार्थक हो जाता है। परन्तु यह जैसा सबसे उत्कृष्ट है, वेसा ही 
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किन जौर गुरुतर व्यापार भी है जो सर्वसाधारणकी राक्तिसे 
बाहर का काम ह। इसीतिये क्िद्ध योगीगणने ईस पू जष्टाङ्ख 
थोग न्युनाधिकता करके सहज सौर सुल-साध्य यौगका कौल 
निर्माण किया है, मैने भी इसी कारणसे पहले बताये हर अष्टाङ्ग 
ोगका विशेष विवरण विस्तृत मावस न बतत! कर थोडे हीमे सुना 
दिया है। 

्रहमा, विष्य जौर शिव, इन तीनों दैवताने भौ यौग-साधन 
का भतुष्ठान किया था। इनम परमयोगी सदार्िवके पचम 
आग्राय पर दृश प्रकारकी योगकी विधि्था लिखी मिलती हँ । जिनमे 
प्रधानतः 


चार प्रकारके योग 


~--&--- 


प्रचतित हँ । यथा- 
मन्त्रयोगौहदश्चव तलययोगस्तृतीयकम । 


चतुर्थो राजयोगः स्थात्‌ स द्विधाभावर्वाज्ञतः ॥ 
-- शिवसंहिता, ५।९७ 


मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग भौर राजयोग-इन्हीं चार प्रकारके 
योगकी व्याखूथा योगज्ञा तिस हई है। किन्तु आजकल 
मन्योग 
=-= र< 
की. साधना करक सिद्धिलाम करना रक प्रकारसे असम्भव 
बात ह । 
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मन्त्रजपान्मनोलयो मन्त्रयोगः । 
मन्त्र जप करते करते जौ मनका लय हो जाता है, उसे 
सन्नयोग कहते ह । मन्त्रजप-रहस्य ओर जप-समर्पणके अतिरिक्त 
मन्त्रजप सिद्ध नहीं होता ₹। विशेषतः उपयुक्तं उपदेष्टका भी 
जभाव ह । ` गुरु या उपदैश्कका अभाव न होने पर भी, अनेक जन्म 
तक चंष्टा न करते रहनेसे मन्त्रथोगकी सिद्धि नहीं हो सकती । 
इसीसै सब प्रकारकी साधनाके बीचमे मन्त्रयोग बताया गया है) 
यथा- 
मन्त्रथोगश्च यः प्रोक्तो योगानामधमः स्मृतः । 
अल्पवुद्धिरिमं योगं सेवते साधकाधमः ॥ 
--दत्तत्रेयसंहिता, 
योग मेँ मन्त्रयोग सबसे जधम है ; अधम अधिकारी भौर अल्प- 
बुद्धिवाला व्यक्ति ही मन्त्रयोगकी साधना करता है। दसरा 
हठयोग 
न 
साधन भी भाजकल एक प्रकारसे साधनाके बाहर है । हठयोगके 
लक्षणमें कहा है- | 
हकारः कीर्तितः सूय्यं्ठकारशनद्र उच्यते । 
सूर््याचन््रमसोर्योगाद्धढयोगो निगद्यते ॥ 
| -सिद्धसिद्धान्तपद्धति 
ह" शब्दस सूर्यं एवं “ठ” शब्दे चन्द्र॒ सममा जाता है । 
हठ-शब्द चन््रसूर््यको यक जगह पिलाना है । अपान वायुका च 
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चन्द्र रवं प्राण वायुका नाम सूर्य हं । अतव प्राण भर अपान वायु 
कौ रकम मिलानेका नाम हख्योग हं । हठ योगादि साधनक 
उपयुक्त अवस्था जौर शरीर आज कलके जमाने बहुत कम हैँ । 
आर ¦ 

्‌ राजयोग 


ह 

द्रौतभावका त्याग करने पर भी संसारी तौगौके तिये कष्ट साध्य 
है, इसमे सन्देह नहीं । विशेषतः राजयोगकी क्रियादि ठीक ठीक न 
समम तेनै पर केवत पुस्तक प्र कर उसको हृदयंगम कर तेना एक 
प्रकारस जसम्भव बात है। इसीतिये स्वल्पजीवी ( कम जौनेवाते) 
निरत् कलिकालकै मनुष्योके तिये सहन ओर सुख-साध्य 


लययोग 


+~ 

बतलाया गया है। दूसरे सब योगको छौडकर्‌ केवलमात्र 
तययोगका भवुष्ठान करक कितनो-हीने सहजम जौर शीघ्र सिद्धिलाभ 
कर तिया ह तथा कर रहै हँ । मैने भी उसी सद्यः प्रत्यक्ष फलप्रद 
लययोगका सवं-साधारणम प्रचार करनेकी इच्छासै इस ग्रन्थका 
भारम्भ किया ह| 

लययोग जनन्त प्रकारका है। बाहरी भौर भीतरीके मेदे 
णितनी प्रकारकी चीजोंका होना सम्भव हो सकता है, उन सबमें ही 
लययोगका साधन हो सकता है। अर्थात्‌ चित्तको किसी मी रक 
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चीजमें निविष्ट करके ( लगाकर ) उसमें रकतान हौ जाने ( इबजाने ) 
से ही ख्ययोग सिद्ध होता है । 
सदाहिवोक्तानि सपादलक्षलयविधानानि वसन्ति लोके । 
| -योगतारावली । 





जगतुमें सदाशिव का बताथा हुभा रक लाख पचीस हजार प्रकारका 
लययोग विद्यमान है। किन्तु सराधाररतः योगिगण चार प्रकारके 
लयथोगका अभ्यास करते हं ! वहःयह है- 
शाम्भव्या चेव प्रर्य्या सेचर्य्या योनिमुद्रया । 
ध्यानं नादं रसरानन्दं लयसिद्धश्रतुविधा ॥ 
--धेरर्डसं हिता 


शाम्भवी मु्रासे ध्यान लगाना, खेचरी मुद्रासे रसास्वादन करना, 
भामरौ-करम्भकसे नादको सुनना भौर योनि-पुद्रासे आनन्द भोग 
करना-इन चार प्रकारके उपायसे ही लयत्तोगकी सिद्धि होती है । 

इन चार्‌ प्रकारके लययोगका भौर भी सहन कौल सिद्ध 
योगिगण द्वारा प्रकट किया गथा है। उन्होने लययोगकै बीच 
वादादुसन्धान, आत्मज्योतिः-दशंन जौर कुरडतिनी एत्थापन- 
इन्दं तीन प्रकारकी प्रक्ियाओको भ्रष्ठ भौर सुख साध्य बतलाया है । 
इनमे कुर्डलिनो उत्थापन कुष कठिन हं । क्रिया विशेषका अवतम्बन 
करके मूलाधारको सिकोड़ कर जागती हई कुरडलिनी शक्तिको 
उत्थापन करना।होता हं। तालाबमे जोक जैसे रक तृणको छोड ` 
करके दूसरे तृणको पकती हे, वे ही कुरडलिनीको मूलाधारसे 
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धीरे धीरे क्रमादुसार सारे चक्रमे उठाकर जन्मे सहस्रारमे ले जाकर 
परमरिवके साथ संयोग कराना हता है। किन्तु मूलाधारको 
संकुचित कंसे किथा जाता है रवं अध्यन्त कठिन क्रिया जो ग्रन्थित्रय 
मद करना है, वह कंसे किया जाता है, यह सामने करके न दिखा 
देन तक त्िखनेकी रेसी कोई भाषा नहीं, जिससे लीग समम सके । 
सुतरां भकारण कुडतिनीके उत्थापनकी क्रियाको लिखकर पुस्तकक 
कतेवर्‌ बहाना मै ठीक नहीं सममता ह । यदि किश्रीको उसका 
क्रम जानने इच्छा हो तो, मेरे पास आनस संकेत बता सकता हूं ।# 
किन्तु भदुपयुक्त व्यक्तिको मेँ वह रहस्य कभी नहीं बताङगा । 
लययोग नादादसन्धान भौर आत्मज्यीतिः दशचेनका काम बहुत 
सीधा जौर भारामसे हौनैवाला है । इन दोनों कामोका साधन-कौशल 
रकाद करके पाठकगणका उपकार करना ह इसन ॒पुस्तकका 
उदश्य है । 
सधसंन्यासी अथवा गृहस्थो पशचादुक्त संकेत थोडेसे लोग भी 
जानते ह या नहीं इस सन्देह है। नादादुसन्धान जर आत्म- 
ज्योतिः दर्बन, इन दौ कामों रक-एकका दो-तिन प्रकारका करल 
तख्ता हू । जो जिसे अच्छा, सीधा ओौर अपने करने थोग्य जान 
पडे, वह उसीका भवुष्ठान करे । जिससे मैने फल प्राप्त किया 
है, वसा सतः प्रत्यक्ष फल देनेवाला साधनाका संकेत “साधन-कल्प' 








# मत्‌ अरणीत “श्ानीगुरु” अन्ध डुण्डलिनीके उत्थापनका साधनोपाय वर्णन 
' किया गया हे] 
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मै वर्खन किथाहै। इसको किश्री मी क्रिपाके अतुष्ठानमे प्रवृत्त 
होनेपर क्रमशः मनम अपार नन्द ओर तृप्ति लाभ होगी रवं 
भत्माको मी पुक्ति होगी । 

वत्तंमान समयमे हमारे दैक्के लोगीकी जेसी जवस्था है, उसमे . 
पूर्वोक्त क्रिथाका जभ्यास भी अनेकके लिये कठिन हो जायगा, इसमें 
सन्देह नहीं ; इसीतिये उनके निपित्त साधन-कल्थके पहते ही लय- 
संकेत लिखे ह । जो कईं रक लयसंकेत लिखे है । उनमेसे किसी भी 
एक प्रकारके संकेतका भदुष्ठान करने पर चित्तका लय हौ जाता है । 
साधकणणमे जिसे जेसी सुविधा हौ, वह वसी ही क्रिया करके 
मनोलय कर तेवे । 





जपाच्छतगुणं ध्यानं ध्यानाच्छतगुखं लयः । 


जपसे ध्यानमें सौगुणा अधिक फल होता है । ` ध्यानकी अपेक्षा 
सौगुणा अधिक फलत लाम होता है-तथयोगसे । जतरव जपादिकी 
भपेत्ता सबको किसी भी प्रकारके लययोगका साधन करना चाहिये । 

योगाभ्ाससे आत्माकौ मुक्तिक सिवा भनैक भश्चर्य्य-जनक 
भौर जमादुषी क्षमता ( शक्ति ) प्राप्त हौ जाती है। किन्तु विभूति 
लाम करना योग-स्नाधनका प्रकृत उदेश्य नहीं है ; इसरीतिथे मेने 
भो इस ग्रन्थे उस विषथकी भालोचना नहीं की है। इच्छाके 
बिना मी विप्रूति आपसे फूट पडती है, किन्तु उसकी भोर 
तक्ष्य न करके मुक्तिकी राह्म भागे वट्रना चाहिये । विभति पर 
मुग्ध ॒हनेसे मुक्तिकी आज्ञा बहुत दूरकी बात हो जाती ह । 
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आज युरोपसरडमें इसी योग-साधना प९ विङ्ेष आन्दोलन भौर 
आलोचना चल रही है। पाश्रात्य नरनारीगण जय्यं-शास्रोक्त 
योगसाधनकी शिक्षा तेकर धियासिष्ट बन गये है । मेसमेरिजम्‌ 
हिपनोटिज्म्‌, क्लेयारवेन्स, साथिक्ोपेथी ओर मेर्टत-टेतिग्राफ़ी 
प्रमृति विद्याओंका प्रचार करके वै जगतके नरनारीयौको पुग्ध जौर 
अचममेमे डाल रहै ह । हम अपने घरकी पोथी धुपमे सुखाकर 
वस्तमे बांध देते भौर धरकं चहो, आरशुलाभौ ( शिपकली ) जौर 
कीक जाहारकी सुव्यवस्था करते हँ एवं फिर दुसरोके सामने 
“हमारे जनेक प्रथ है" कहकर गौरव करते हं । किन्तु क्या उनमें 
कुठ सार मी है? यदि क्छ रहै, तो उसे न दुंढकर या सधन 
करके क्यो नहीं देखते १ यह दौष नितान्त हमारा ही नहीं है । 
शास्र योग-योगाङ्गके जो सब विषय शौर नियम तिस हं, वे 
जत्यन्त सं्षिप्र भौर जटिल ८ पेचीदा ) हँ । कोई जानने पर भी, 
एसे प्रकाशित नहीं करता । वह यही कहता है, कि यह अति-- 





ग्य विषय 
== दः: कैः --- 
है। किन्तु योग जटिल वा गुह्य-विषय नहीं है । तारसे सवाद 
गजना, भाका्के चन्द्र वा स्थका ग्रहण देखना, फोनोग्राफ़से गाना 
सुनना लैसे बाहरी विज्ञानका काम है, योग भी वेस ही अध्या 
विज्नानका काम है । परन्तु वे जान हूमकर भी प्रकारित क्यों नर्ही 
करते इसीतिये कि रात्र मना किया गया है, यथा :- 
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कीन 


वेदञ्ञा्त्रपुराखानि सामान्यगणिका ईव । 
इयन्तु शाम्भवी विद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ॥ 
--स्वरोदय शास्र 
वेद भौर पुराणादि सब शास्त्र बाजारमें बैठी हुई साधारस वैश्या 
जसे ह ; किन्तु शिवोक्तं शाम्भवी विद्या घरकी कुलवती वधरके समान 
है । अतरव यत्तके साथ इसे छिपा कर रखना चाहिथे- ये सर्व- 
साधारणके सामने प्रकारित करनेकी चीजं नहीं हैः 
न देयं परशिष्येभ्योऽप्यमक्तेभयो विेषतः | 
- शिववाक्यम्‌ 
परशिष्य, विशेषतः अभक्त तोगोके सामने यह शास्त्र कभी 
प्रकाशित नहीं करना चाहिये । जौर भी तिखा है, कि- 
इदं योगरहस्यश्च न वाच्यं मुससत्रिधौ । 
-योगस्वरोद्य 
यौग रहस्य मुखंसे कमी न कहना चाहिय । निन्दक, वंचक, 
त्त, सत, दुराचारी भौर तामसिक व्यक्तियोके सामने भी योग 
रहस्य प्रकाशित नहीं करना चाहिथे- 
जभक्ते वके धरते पाषरडे नास्तिके नरे ! 
मनसापि न वक्तव्यं गुरुुह्य कदाचन ॥ 
भक्तिहीन, वश्चक, पत्तः पाषरडी जौर नास्तिक--इन सब 
हैतुवादियोसे गुरुका कहा हभा गुद्य-विषय कभी प्रकट नहीं करना 
चाहिये । इन्हीं सब कारणोसे शास्त्रज्ञ योणिगण स्र्व-साधारणके 
सुदधुसख भत्मतत्व-विद्या प्रशर्ित न करके “गुह्य विषय” कहकर 
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न 
छिपा दते ह। किसीको भी सिस्ञानैके पहले सवंसाधारणके 
सामने प्रकाित न करनैका विशेषद्धपसं आदेश्च भी कर देते हं। 
इस प्रकार निषेध होनेके कारण ही मै समस्त विषय प्रकाशित नहीं 
कर सका। जो बातं साधारणे प्रकाक्षित करनेके योग्य ह एवं 
सभी व्यक्ति कर सकते है, वेहो इसमे सम्निवैशित कौ गई है । 
इसके भवुसार काम॒ करने पर प्रत्यक्ष फलत पिहेणा। अब सुधी 


 साधक्णण । 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः । 


ॐ श्रान्तः । 
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रनक 


द्वितोय अंश । 


 साधन्‌-द्ल्प्‌ 


कक - 


लाधकोके प्रति उपदेशा । 


दुगदिवि जगन्मात्जगदानन्ददाथिनि । 
महिसासुरसंहन्त्र प्रणमामि निरन्तरम्‌ ॥ ` 


मदन-मद-दमन-मनौ मोहिनी, महिषासुरमर्दिनी भवानीकै मृत्युपति- ` 
लाञ्छितं भौर मरामर-वाञ्छित पदपड्कजमे प्रणाम करते हये स्राधन- 
कल्पका लिखना शुरु करता हं । 
योगाभ्यासके समय साधकगणको कितने ही नियम संयमकै 
अधीन रहना पडता है । साधारण लोगौकी मति चलनेसे साधन 
नहीं बनता। योग-कल्पमे अष्टाङ्ग योग बताते समय यम तथा 
नियम पर मी थोड़ा सरा वर्णान किया गया है । लेकिन गरह-संसारमे 
रहनेसे उस नियम का पालन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार 


७ 
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नियम पालन कर सकने पर भी कभी-कभी गुणी ग्रामवासि्यौके 
कौडलसे हारकर सारे विषय-सम्पत्ति व विदयाइ्ुद्धिको भ्रूलते हर 
पेडके नीचे आश्रय तेना पड़ता हं । सुतरां-घर-संसार करना हो तो 
 क्षिवत्वको छोडकर बाहरमे सोलह आना जीवत्व कायम न रखने पर 
` साधन नही बनता। रेसी अवस्थामे क्या उपाच हौ सकता है 
यही कि, पूर्ज्ानी सर्पकी तरह “फुसकारते रही, किन्तु किसीको 
काटो मत ।” 
किसी रक राहकी नगलम कालाकराल-चक्रधारौ भयानक 
विषाक्त साप रहता था। लोगको राह चलते देख कर तत्काल ही 
वह फुसकारके साथ तर्गन-गर्जन करते हर जोरसे दोडइकर काट 
खाता भौर जिस काटता वह उसी जगह गिरकर मर जता वा| 
धोर धीरे सपको यह बात सब जगह फल गई । फिर तो कोई भी 
भयके मारे उस राहसे न चलने लगा। इस तरह कुछठ॒ही दिनीम 
उस राहसे लोगोका भना जाना रकदम बन्द हो गया । 
रक टन कोई रक महापुरुष उशी राहसे हौकर जाने लगे; 
जतः सौपकी बात बताकर अनेक लोगोने उन्ह उस रास्ते जानेसे 
रोश्ा } तेकिन वै किकी बात न सुन चलते बन । सपक पास 
पहचते ही वह फुरुकारते हर काटनैको दौड़ा यः उख वे 
महापुरुष वहं खड हो गये जार स †पके पास भाते ही उन्होने रक 
शु धल उसकी दै"पर डाल दी । तत्काल हो वह शिर मूकाकर 
शान्त भावस जहका तहां ठत्र गया । इरूके बाद्‌ महारुषनं 
जतदगम्भीर स्वरमे उस्से “ट, “टा पवं न्मकी हिसाके कारण 
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तौ त्ने यह सपंयोनि पायी है भौर फिर भी तु हिभ्ना छोड़ नहीं 
सका ? 
इस बातको सुनते ही सपके मनम दिव्य ज्ञानका उदय हा 


ओर उसने ,नप्रताके साथ शिर॒मुकाकर कहा.श्रमो | मुम 
जपने प्रवंजन्मकी बातका तौ स्मरण हो जाया. किन्तु अब मेरे 
एद्धारका उपाय क्या है १ 

“सवंतोभावसे हिसाका परित्याग करौ" इतना कहकर 
महापुरुष चत दिये । उस दिनसे सपने रकदम शान्तमाव धारण 
कर लिया । दो-दौ एक-एक करके सबने ही यह बात सुनी जीर 
पहते-पहल उरते-डरते सावधानीकै साथ लोग फिर उधरसे भाने 
जाने लगे । यथा्थमे ही जब बह साप किसीकी हिसा नहीं करता 
जोर राहमे ही चुपचाप पड़ा रहता था। बगरलसे होकर किसीके 
भाने जाने पर भी वह हिरतक उठाकर न दैखता था। उसकी यह्‌ 
दशा दस्कर सबका साहस बद्र गया । फिर तो कोड उसे मारता 
ती कौट उरडेसे उठाकर दूर फक देता । बातक-बातिकायं भी पू 
पकड़कर उसे सोचते हुर परमते फिरते थ । किन्तु फिर भी सप 
किसीको काटना तो दूरकी बात, उस्र पर मपटता तक नहीं था । 
लेकिन लोगौके इस तरहके जत्याचारसे कुष्ठ ही दिनम वह भत्यन्त 
दुबल भौर अधमरा हो गया । 

कु द्विन बाद पूर्वक्त महापुरुष फिर उसी मार्गसे तौटे भौर 
सपक मुर्द जेसा पड़ा दैश्रकर बौते-“तेरी रेसी अवस्था कयो 
हौ गहं १" 
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स्वपने जवाब द्विथा, “आपके. उपदेशसे हिसा छोड़ देनके 
कारण ही यह अवस्था हई हं ।“ 
तब महापुरुषने हंस.कर कहा,-“ैने तुके हिंसा घोडनेको कहा 
था, तेकिन फुसकारनेसे तो नहीं रोका था। अगर अब कोई 
अत्याचार करने आवे तो सपक स्वभावादुसरार तुक फएसकारना 
अवस्य चाहिये ; लेकिन किसीको काट न साना चाहिये । 
यह उपदेश दैकर जैसे ही महापुरुष भागे बद्र, कि फिर उसी 
दिनसै लोगोको नजदीक देखने पर सपने पहलेका स्वभाव दिखलाना 
आरम्भ कर दिया। अर्थात्‌ वह फुसकारता तो था ; तेकिन किसी 
को. काटत्ता न था। इस प्रकार फिरसे उस्म पहते जसा तेज देखकर 
कोड भी उसके पास नही पहु च पाता भौर वह अपनी रक्षा करने 
मे समर्थं हो गया । 
मैरी बात भो ठीक इसी कहानी जेसी ही है, . कि बाहरसे 
सोलह भाने णीवत्व ( णीवका स्वमाव ) बनाये . रसौ, तेकिन मने 
टद निश्चय कर तो, कि किसीका अनिष्ट न करेगे। क्योकि मनः 
पवित्र रहने पर वाहरके कामोंसे क्या बनता बिगड़ता है ! 
मनः करोति पापानि मनो लिप्यते पातकः। 
मनश्च तन्मना भत्वा न पुरये नं च पात्रके: ॥ 
-ज्ञानसंकलिनी तन्त्र, ४५ 
अतरव मनको दद्र रस्रकर सब काम करना चाहिये । किन्तु 
यह स्मरण रहै, कि जेस भुमपर भत्याचार-उत्‌-पीडन करे था 
कोई मेरी किसी वस्तुको चुरा ते, या कोरे अमिप्रायसे मेरे. 
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धरम प्रवेश करे तो, इससे जेमा मु कष्ट होता है, ठीक वेसे ही 
किस्नीके प्रति मेरे द्वारा मी वे सब काम होनैपर वह व्यक्ति भी मेरी 
ही तरह कष्ट पाता ह । जतः जपने हद्यकी वैद्ना ( दुई ) ` का 
भदुमव करके दूसरेके साथ व्यवहार करना चाहिथे । जब सु हये 
पतते भौर वन्यनात कड्‌ ए कन्त कद्-मूत-फल खाकर भी मानव 
नोते रह सकते है, तब दसरेके प्राणोको कष्ट पहु चाकर रवं दुर्बलके 
छपर अत्याचार करके पैट भरनेमे कौनसा बड्प्पन है ? प्रतिदिन 
समय पर जो कुष्ठं मिल जाय, उसीमें सन्तुष्ट रहना चाहिये । धनीके 
साथ भपनी अवस्थाका मिलान कर क्यो कष्ट उढाते हो ? दुराकाक्षा- 
परायण ( बुरी इच्छामि फंसा हभ ) व्यक्ति कमी भी सुखो नहीं 
हौ सकता । निधन व्यक्ति जनाहारी ( भसं मरने वाते) की 
बातका विचार करके दिनान्तमे ्ञाक-पत्रादि खाकर सुसी रहै, 
निराश्रय लोगोको दैसकर दृटे-फूटे मोप मे बिष्ठी हुईं फटेला (4 
पर शान्तिलाम्‌ करे, जाङ्‌ म जूता पहननेके तिथे जसमर्थ हौनैपर 
भपनेको न धिक्कारते हर लंगड़ मतुष्यकी बात स्मरण कर्‌ जपने 
सबल पेरोकी भोर दृष्ट-पात करते हर भपनेको महान्‌ भाग्यशाती 
सममना चाहिये । पुत्रहोन व्यक्ति भसत्‌ पुत्रके पिताकी भवस्थाका 
विचार कर सुर रहे । क्योकि मंगलमय परमेश्वर सभी कुष्ठ जीवक 
मंगलके लिये ही किया करते है । पुत्र मर्‌ जानेस शोके न धबड़ाकर्‌, 
धर जल जानिके ज्ञानशून्य न होकर तथा धन-दौतत नष्ट हो 
जानेसे कायरता न दिक्नाकर्‌ यह सोचना चाहिये, कि वह 
एत्र जौतां तौ शायद उसके जसद्‌ व्यवहारसे जीवन मरके लिये 
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न 
हृद्य पर आघात सहन करना पड़ता ; धर रहता तो शायद उसमे 
रहनेवाते सपके काटनेसै जीवन त्याग करना पडता $ धन-दौलतके 
रहनेसे श्ञायद कोई उसके लोभे सुमे मार ही डातता ; इसरतिये जब 
जिस जवस्थामें रहना पड़, उसीमे परमेधरको धन्यवाद देकर 
सन्तुष्ट-चित्तसे कातत्तेप करना चाहिये । मला, यह संसारका 
वैभव कितने दिनके तिये है? जब शेश्वकी विमल ज्योत्स्ना 
देखते देखते धिप जाती है, यौवनका बल-विक्रम ( पुरुषाथं भौर 
शक्ति ) ण्वारके जलकी तरह उतर जाता है, प्रट्रावस्था ( बद्रापा ) 
तीन दिनका सखेल- संसार करते न करते जन्त हो जाता ह; 
“'जबतक उचित पसे जीवन नहीं बीताया” या “अमुकके मनको 
कष्ट दिया” अथवा “भमुकके साथ रसा अदुचित व्यवहार करना 
जच्छा नहीं हणा, इत्यादि पश्ात्ताप करते करते जब वाद्ध क्य 
८ बुद्राया ) चला जाता है, तब थोड़ से समयके तिये आसक्ति क्यों १ 
दूसरे पर वबत-प्रकार करनैकी क्या भावद्यकता ? दुब पर 
अत्याचार क्यो किया जाय १ परनिन्दा करनेमे इतनी स्कृत्ति क्यों १ 
पार्थिव पदार्थौ ८ पर््वौकी चीजों ) कै लिये इतना पष्ठतावा क्यों १ 
किन्तु मँ क्या कह रहा था, भूल गया | 

हा, तौ सिवाय मनके बाहरी काम देख कर कोई भी सदसह्‌ 
विवेक नहीं कर ॒सकता। कोई व्यक्ति बड़ी ही धरम-धमसे दोल- 
यात्रा, रामलीला या दुगदिवीकी पजा करता है भौर कड्गाल- 
गरीरबोको भोजन मी देता है; किन्तु यदि उसके हद्यमें इसके लिये 
अहंकार यानी भहता भी उत्पत्र हौ जाय तो सारा प्रयत्न मिदर 
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मितकर्‌ नरकका द्रवाजा उसे सुला मितेगा। रक ही कामे मनकी 
विभित्र गतित्ते भित्र-मिन्न फल प्राप्त होते ई। समी प्रकारके व्यक्ति 
देहको धौते हं ; लेकिन अपतत्‌ चित्त तथा मलस र्णा नर-नारीगण 
देह धौते समय भपनी देहके प्रति दृष्टिपात करते हर इस बातको 
भधिक सोवते ह, कि “परेरा सुनहार रङ्ग दैख कर कितने ही नर- 
नारीगण मुग्ध हौ जार्येगे, कितने हौ मुमसे भितनेके लिये प्रार्थना 
करेगे ” इसी विचारसे वै विरेष कोरिके साथ देहका यत्न करते 
है । इसके फलस्वरूप निश्रय हो उनके लिये एकमात्र नरकका द्वार 
सुता भित सकेगा, इसे सन्देह {नदीं । छन्तु सत्‌न्नानसम्पत् व्यक्ति 
उसी देहको मगवान्‌का भोगमन्दिर सममकर्‌ साफ़ रखते हुवे हरि- 
मद्दिरके माज्जनका फल प्राप्त करते ह । साथ ही विवैक-सील 
व्यक्तियोको अपनी देह धौोते-धोते उसके प्रति रक प्रकारक घृणा 
पदा हौ जाती है। जव यह नवद्वार बिरिष्ट देह, जो रक्त क्तेद्‌- 
मलपूत्र-फेनादिसे दुगन्धित हौ जाती है भौर इसे यदि नियमितद्प 
से साफ़ न रख। जाय तो बहुत मलो हो जाती है, इतना ही नहीं, 
बलिक इससे बहुत बदलु तक भाने लगती है, तब इसके प्रति इतनी 
भसक्ति क्यो? इम्न पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करनेसे फिर 
रमणी विषयक कवि-कल्पना-सम्भूत-स्वर्णकान्ति, भाकर्स-विग्रान्त 
हरिणी-सट्शञ नयन, रक्ताम गरुड, तरुण-भरुण भत्ति जधरोषट 
जीर क्षीर कटिकी भर चित्त कभी आकर्षित न हौगा। भथवा 
व्यवहारे धम्म्‌ भौर जधम्मके विषयमे कोई खास नियम निर्दिष्ट 
नहीं है । रक जवस्थामे जो काम पापजनक ह, भवस्थान्तरमे वही 
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काम पुरयमय सममा जा सकता ह। किसी पुराणमें लिखा है, कि-- 
""बताक नामक व्याधे प्राणिहिंसा करके भी स्वरगलाप किया था 
जीर कौशिक नामक ब्राह्मणको सच बात कहने पर मी नरके 
जाना पड़ा था ।” सुतरां बाहरी कामस कुष भौ भला-ब्रा नहीं हो 
सकता जौर मनके संतिप्न न हौनेसै उसका फलाफत मी भोगना नहीं 
पड़ता । कयाकि मुष्यका मन ही उसके लिर बन्धनका कारण 


होता है। यथा- 
मन रव महुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्तं सुक्तौ निविषयं स्मृतम्‌ ॥ 
-अन्यमनस्क गीता, ५१५ 
मन ही मानवके बन्धन भौर मौत्तका कारण है, क्योकि विषयमे 
छासक्त होने पर ही मन बन्धनका कारण होता है रवं विषयासे 
वैराग्य पैदा हौने पर ही मुक्ति हौ जाती है। श्ङ्करावतार 
्रशङ्कराचार्य्थने कहा है, कि :- 
वन्धो हि कौ? यौ विषयतुरागः। 


कोवा विमुक्ति? विषये विरक्तिः॥ 
-मणिरत्रमाला 


बन्धन किस कहते ह ?- विषयके भीगमे मनका जो भतुराग 
बद्रता है, वही बन्धन कहलाता है। तब फिर मुक्ति किसे कहते ह ?- 
विषय वासनासे रहित हीना या विषयमे विरक्तिं ही जानैका नाम 
ही मुक्ति हं। सुतरां भासक्तिसे जलग रह सकने पर किसी कामें 
मौ कोड दोष नहीं है । कामकी भासक्ति ही दोष है 
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न मदयभक्षशे दोषौ न मांसे न च मधुने, 
प्रवृत्तिरेषा भरतानां निवृत्तिस्तु महाफलाः ॥ -मयुसंहिता 

मद्यपान, मांस-भक्षण या मेधुनमे कोई दोष नहीं है, ये सब 
णीवोंकी प्रवृत्तियाँ है, इनकी निवृत्ति ही महाफल-दायक ह । अर्थात्‌ 
लिसे काप भासक्ति नहीं हं, वही सबसे श्रेष्ठ है । सत्‌-पथ्म रहकर 
कितने ही ख्पये कपा लो, लेकिन रुपयोके लिये व्याकुलता न 
दिखाता ओ ; क्योकि व्याकुलता ८ बेचैनी-हायतोबा ) ही आसक्ति 
है। इसतिये निरन्तर यह स्मरण रखना चाहिये, कि सब कुठ 
भगवानूका है ; हम तौ केवल अनिर्दिष्ट समयक तिर उसके चौकीदार 
बने हर हँ । इसीलिये पुत्र, कलत्र ( स्री ), भाई बन्धु, भात्मीय- 
स्वजन, रुपय -पेसे, घर-दवार, विषय-सम्पत्ति-भादि सब पर “भेरा 
है” की छाप श्नोरसै न मारना चाहिये । हमारे शिरपर धकराल-मृत्यु 
नाच रही है। कर्म्मसूत्रके फलसे ही यह संसार ह ; यह विषय- 
सम्पत्ति पड़ी रहैगी--अनादि अनन्त कालसे ही यह पड़ी हई ह- 
हम जसे कितने ही चोग-हमारे ही पिता, पितामह, प्रपितामह 
प्रभृतिने इस स्थान पर-इस खेती-बाड़ीकी भीर--इस तालाब या 
बागके प्रति दौ दिनके तिये दनव जेसी दष्ट डातकर जपनेको विषय- 
वासनासे बाधनेकी बहुतरी कौशि की थो; लेकिन कालम या 
कालको लहरोमे वे न जाने कर बह गये ; लिसका भक्षय मंडार 
वस्तुभोसे भरा हुभा है, उनके ही भक्षय मंडारमें पड़ रहैगे, वह तो 
कृ भी साथमे नले जा सकेगा। क्योकि हम तौ उनके केवल मात्र 
नौकर रह, इस संसारसे मौतका परवाना भाते ही सब कुष्ठं यहीं 
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घछोडछाड कर चत देना पड़गा। नौकर जस मालिकके घर पर 
काम करके मातिकका रुपया-पसा, धन-दौलत भादि सब चीज ठीक 
र्खनेका समधिक यत्र करता ह, लेकिन वह इस बातकौ भवस्य 
ही जानता ौर समफता है, कि “भरँ नौकरी करनेकौ आया हू , 
यह सब धन-दौलत तो मेरे नहीं है, मा्िकके जवाब ही पुम यहसे 
चल देना पड़गा। ” ठीक इसी तरह हमलोगोको भी सदव स्मरण 
रखना चाहिये । नहीं तो, धन-दीलतमें आसक्ति हौ जाने पर इस 
प्ध्वीके राज्यम प्रेतयोनि धारण करके कितने ही दोघंकाल तक 
घरुम-घुम कर चक्कर खाना होगा । 

सतरी-पुत्र, कन्यादिके प्रति जो माया है, उसमे भी इसी ज्ञानको 
भागे रखकर भपना सम्बन्ध रखना चाहिये, कि मगवानूनै मुम पर 
उनके देखने भालने भौर खिलाने-पिलानेका बोम लाद दिया है, 
इसीतिये गै प्रेमपू्वंक उन लोगौकौं तालन-पालन कर रहा हं । 
किन्तु उनके द्वारा भागे मुके सुख मिलेगा, रेसी आश्चा मनमें उठते ही 
पुमे भासक्तिको गमे जलना पड़गा । इसी प्रकार पुत्र वा कन्याकी 
मृत्युसे शोकमे न घबड़ा कर, यह सोचते हर आनन्द करना चाहिये, 
कि “भगवान्‌ | भारी भारसे श्रुटकारा मिल रहा ह ।” अपने सुखके 
लिये जौ कुष्ठं ॑क्रिया जाता है, वह बन्धनका कारण होता है, भौर 
ईंधरके प्रेमे मतवाता हीकर उसके प्रपत्र करनेके तिये जो कुच 
किया णाता है, उससे पद्मपत्र परके जलके मगति आसक्ति वा पापम 
तिप्त नहीं होना पडता। मक्तियोगके श्रष्ठाधिकारी कविराज 
गोस्वामीजीने तिखा है, कि - 
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त्मेन्दरिय प्रीति इच्छा तारे बलति काम। 

कृष्रोद्दरिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम ॥ 

कामेर तातूपय्यं निज सम्भोग केवत । 

कृष्णसख तातूपय्यं मात्र प्रेम त प्रबल ॥ 

-चेतन्यचरितामृत 
इसका तातुपय्यं यह है, कि “पनी इद्दिथौकी परितृप्तिके तिथे 

जो काम किया जाता है, उसे काम कहते है रवं कृष्ण यानी ईशधरे- 
न्द्रिकी परितृप्तिके तिये जो कषठ किया जाता है, उसे प्रेम कहते ह!” 
सब काम अपने सम्भौगमे न ` लाकर कृष्ण-सुख-तातूपर्य्यमे सको 
प्रयीग करनेसे उसके लिथे फिर फल मोग न करना पड़ेगा । किसीको 
दुसरका उपकार करने जानन्द्‌ होता है, इसलिये वह परोपकारी 
कहलाता ह ; किसीको गरीबोको भोजन करानेसे सुख हौता ₹ै, 
इसलिये वह दाता बन जाता ह ; इसी प्रकार किसीको सुब नाम भौर 
यर मितनेसे ही सुख होता है, इसीत्तिये वह याग-यज्ञ व्रत-उपवासादि 
किया करता है ; किन्तु इन्मैसे किसीका मी कार्य्यं मतलवक्ने खाती 
नहीं ह ; सभीकी जडम अपनो इन्द्रिय वाती प्रीतिकी इच्छा भरी 
हई है । क्योकि रसा करनेसे हमे सुस होता है, इसतिये हम ये 
सब काम करते हं । किन्तु मगवानू तो सर्व भरतोके हद्थमें भधिष्ठित 
है; उन्हीके प्रोत्तिके लिये हम सब काम करते रवं उनकी सेवामे 
भानन्द॒पाते है, इसीसे मानी हम उन्है सुख देनेके सिये सब काम 
करते है । वै जब रूप ( सौन्द्य' ) को पसन्द करते है, तो हम 
रूपका ही उतूकषं साधन क्यो न करे १ उन्हँ चन्दन था चोया 
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अच्छा लगता है, तो हम हेवैरडर या यु्ीकीलन व्यवहार क्यो न 
करं १ वै परूलौकी माला पसन्द करते हँ, तौ हमारे चेन ( जीर ) 
जर्‌ अंगूठी पहनने दौष क्या है १ उनका आनन्द ही तो हमारा 
आनन्द हँ | धनी, दरिद्र, परिडत, मखं, काने, कुबड़े, रोगी, भौगी-- 
इनका उपकार करनैसे उन्हँ जौ आनन्द हौता है, उस आनन्द्का 
प्रतिधा ही तो हमारा भी आनन्द है ! तव फिर अलग आनन्द जौर 
क्या हो तो सकता है १ इसीका नाम ही तौ ईश्वरानन्द है ! भगवान्‌ 
को सौन्दर्यं उपभोग कराकै, भगवानूकी सेवा करके, जआनन्दका 
जो परतम भाव है, एस ही प्रम कहते हँ । धम्मजगतूकै एक शष्ठ 
महाजनने लिखा है, कि :- 
, भार एक अद्धुत्‌ गोपी-मावेर स्वभाव । 

बुद्धिर गोचर नहै याहार प्रभाव ॥ 

 गोपीगण करे यबे कृष्ण दरशन । 

सुख वाञ्छा नाहि सुख हथ कोटि गुख ॥ 

गोपिका चनि ` कृष्णोर ये आनन्द हय । 

ताहा हते कोटि गुण गोपी भास्वाद्य ॥ 

तां सबार नाहि निज-सुख अतुरोध । 

तथापि बाय सुख पडि विरोध ॥ 

र ॒विरीधेर रुक रई देखि समाधान । 

गोपिकार सुख कृष्ण सुस पस्य वसान ॥ 

-चतन्थचरितापरत 
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इसका तात्पय्यं यह है, कि “गोपिर्या कृष्णके दर्बनसे भुख नहीं 
चाहती, किन्तु फिर मी उनके हृदयम कोटि गुण सुखका . उदय होता 
है। बड़ो ही मुकिलकी बात है! इसका भाव अनुभव करना 
परिडतोकी बुदधिके वक्षकी बात नहीं है। गोपिगण्को दैखकर 
कृष्णको जौ आनन्द होता है, उससे गोपियौकौ करोड़ गुणा ज्यादा 
आनन्द होता है। क्यों !-गोपियौका सुख कृष्णक सुखमे समाया 
हृभा हे । कृष्णको सुसी हुवा देस कर गोपियौको सुख हौता है , 
अर्थात्‌ उन लोगोका अपनी इन्दरियौका सुद्ध नहीं है, कृष्णका सुख ही. 
उनका सुख है ।” आह ! हा ॥ क्था ही मधुर भाव ह ॥॥ इसीलियं 
तो गोपी-माव श्रेष्ठ है ! कितने ही भल्पमत्त, ज्ञान-शन्य व्यक्ति इस 
निम्मंल भावको जदुमव करने जस्नम्थं हो, बुरे तौरसे इसकी 
भालोचना किया करते हँ । 

इसीसे कहता हू, कि हरमे कृष्णमय सव॑भूतौके सुखसे ही सुखी: 
होना पड़ गा। मैने `जच्छा काम किया है, केवत इसीसे. भानन्दित 
हानेसे काम न चलेगा; बल्कि यह सीचनां होगा, कि मेरे कामसे 
विशवदूप मगवानको सुस हा है, इसी पेरा भी सुख ₹। स्त्री- 
, पुत्रको, वंशकी या दैशकी जौर समाजकी सेवा करनेसे उन्हँं जौः 
जानन्द्‌ पहु चता है ; वही हमारा भी आनन्द है। सारे मूतकी--. 
सारे विक्वकी प्रीतिवाी इच्छाका साधन ही परेम.है। भोजन, 
बत-संग्रह, सौन्दथ्य -संरक्षण, वसन-भषण-परिधान, सभी वि्वके- 
सवभूतके प्रयोजनके सिये है। जब जिस कामे जो लगेगा, तब 
उस्नको उसी कामम लगाना पड़गा। हँ वे सभी काम करने होगे, 
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नहं तो सब प्रूतोका काम कसे होगा ? विश्वके कामम उपयोग 
करनेके तिये ही तो दैहका इतना यत करना पड़ता है । तेकिन, 
यदि आसक्तिकी छाया घ गई, तो फिर प्रेम दुर्लभ हो जायगा। क्योकि 
जासक्ति ही काम हं । 
अतरव फलकी आशा परित्याग करके भगवानूको प्रसन्न करनेके 
लिय जो काम्‌ शिया जाता है, वही ष्ठ है । पुत्र-कलत्र करिये या 
विषय विभव कहिये अथवा दान-ध्यान या याग-चर किय, सभी 
भगवानूका है, मेरा तौ छ भी नही हे । जैसे नौकर मालिकके , 
संसारम रह कर सब कुं काम करता है, किन्तु उत्का फत उसके 
तिये कुठ भी नहीं है, यह सब उसके स्वामीके तिये है; ठीक वसे ही 
हम लोग भी मगवानूके इस विराट घरक किसी रककोनैमै रह कर 
उनका हौ काम कर्‌ रहे है । इस हमारे तियं शौक दुःस, जच्छ 
था बुरे अथवा आनन्द या निरानन्दकी क्या बात है? 
` इस तरह निर्तिप्र मावस काम करना सीखनेसे फिर आसक्तिका 
धब्बा न लेगा । किन्तु रक तृणमें भी यदि आसक्ति रही ती, उसके 
लियं किर कितने जन्म चक्कर खाना पड़ गा-इसे कौन जानता 
ह ? सर्वस्वत्यागी परमयोगी राजा भरतको ससागरा वसुन्धराकी 
माया छोडकर भी तुच्छ हरिणके बच्चे की सक्ति कितनौ बार 
जन्म तेना पड़ा था! इसीसे तो कहता ह कि इन्द्रिय द्वारा काम्‌ 
करौ, किन्तु उनसे व्याकुतता पदा न हीने पावे-प्राणमे वासनाः 
कामनाका दागन लगे] पहते ही सोच विचार कर, व्याकुल न 
होकर, जब .जौ काम जा जावे, धैथ्यं के साथ उसे सम्पन्न करना 
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चाहिये । जीवकी चिन्ता निष्फल है, सुतरां वृधा चिन्ता या आश्ञाका 
हार्‌ ( माला ) न पिरो कर परमपिताके चरणकमतोभे चित्त समर्पण- 
पूवंक सामने भाया हणा काम करते जाभो । 
या चिन्ता भुवि पुत्र-पौत्र-भरण-व्यापार-सम्भाषरो, 
या चिन्ता धन-धान्य-भोग-यङसां लाम सदा जायते । 
सा चिन्ता यदि नन्द्‌-नन्दन-पद-ढन्द्रारविन्दे क्वण- 
का चिन्ता यमराज-भीम-सदन-द्ारप्रयारी प्रभो ॥ 
अर्थात्‌ -इस्र संसारम जाकर जपनेको मूत, पुत्र-पौत्रादिके 
मरण, पौषण भौर सम्भाषणकी हम जितनी चिन्ता करते है, धन- 
धान्य-भोग-यञ्ञ प्रमृति पानेके तियं जितने चिन्तातुर होते ह, उतनी 
हो चिन्ता यदि क्षणकालकै लिय भी नन्द्‌-नन्द्न ्रीकृष्णके पद्‌- 
युगलारविन्दके चिन्तनकी कर, तो यमराजके भीम भवनक दारपर 
पहु चनैमे क्या कु भी उर मातृम पड़ सकता है १ भतरव वृथा 
चिन्ता या दुराज्ञाके दासन न बन कर फताफल ममवानूको जर्प॑ण 
करके भवर्य कत्तव्य करते जाभो । साधकाप्रगरय श्रीतुतसीदासणी 
भपने मनको सम्बोधन कर कहते है, किः- 
तलौ रेसी ध्यान धर्‌, णस ब्यानी गाय । 
पुसते तृण चाना चुगे, चित्‌ वघराके माय ) 
अर्थात्‌--“हे तुलसी ! रेसा ध्यान धरौ, ली व्याई हुईं गाय, 
महसे तृण, दाना साती है, किन्तु चित्त बड की जोर लगाथं रखती 
है; ठीक वेते ही संसारका काम करो, किन्तु चित्त भगवानूको 
जपण करके रसो ” 
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ओर मी रुक बात यह है कि हमे सदा-सर्वदा सब अवस्था यह 
स्मरस रखना चाहिये, कि “रुके मरना होगा । हमारे मस्तक पर्‌. 
यमका भीमदृर्ड बराबर धम रहा है। किन्स पलमें मीतकी दुन्दुमि 
बन उठेगी इसका कोड निश्चय नहीं है । कब किस अज्ञात प्रदेशसे 
जचानक जाकर वह हमे ग्रास करेगा--कौन जानता ह? भतः 
कोड मी भता बुरा काम करनैसे पहले धु एक दिन मरना 
पड़ गा, यह सोचकर उसमें हाथ डालना चाहिय । मौतकी बात 
मनमे दृढ हौजानेसे फिर मर्त्यं जगते मदन-मरणके अमिनयपर मन 
आगे नही बद्रने पावेगा। | 

मृत्यु ही जगतपिता जगदीस्वरकी परम कारुणिक व्यवस्था है । 
मृत्युका नियम ठीक न रहनेसे निसन्देह संसार अत्यन्त दान्तका 
धर्‌ . बन जाता जौर धर्म्म-कर्म्मका मम्मं कौई भौ हृदयम नहीं 
ताता। सतीके सतीत्व, दुर्बलकै धन ओर नि्धनके मानकी रक्षा 
करना कटिनःहो जाता। मानव मृत्युके रसे परकालकी बात सौच 
कर्‌ ही धर्म्मका अदुष्ठान करता है। नहीं तौ वह स्वेच्छाचारी 
बनकर जपने अपने बलवीस्यः एवं धन-सम्पदके गौरवसे निराश्रित 
र्बलौको पैर तले कुचल डातता । दुबल भौर दरिद्र लौग प्रबलके 
७त्याचार-उतूपीडनसे शस्तव्यस्त हकर ओंसरोके आसुभसे गरड 
धोते. ह जपना दुःख हल्का करते ओर तब गालपर प्रचरड चपेटा- 
धात ( थप्पड़ ) तगा कर द्ृष्टकोः धिक्कार या अद्ष्ट-पूृवविधिके 
विषय विधानकी निन्दा करते । मृत्यु है, इसीलियं तौ हमारा मुष्यत्व 
कायम रहा ह । इस परिवत्तनज्ञीत ८ बदन जाने वाले ) जगतुः तो 








| 


# 
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समी अनिश्रित है. किसी विषयकी स्थिरता भौर निश्चित द्श्ञा नहीं 
है; लेकिन मृत्यु निश्चित है। छाया जैसे चीजोके पीठे चलती है, 
ठीक वसे ही मृत्यु भी देहकी साथ बनी रहती है । श्रीश्रीमद्धागवतूपे 
लिखा है, कि :- 
जच वान्द्रतान्ते वा मृत्यु प्राणिनां भ्र वः। 

भजहौवाकलहौयादो, द्र जथवा सौ वर्षं पीठे हो, किन्तु 
एक दिन सभीको उस सरवगरास्ी ( सवको स्ानैवात ) रमन-सदन्म 
जाना अव्य पड़ गा । भगणित सेन्धसे धिरे ह रवं शसत्रादिसि 
भूषित तोक -संहार-कारी सप्राट (राजाधिराज ) से तेकर वक्षतलवासी ` 
फटी कथा बिष्ठानैवाते भिश्च तक सभीको रकदिन मौतके मुँहमे 
जानां हौगा । मृत्यु जनिवा्यं है । मृत्यु एप्रकी राह नहीं देखता; 
सांसारिक काथसम्पाद्नकी जसम्पर्शता भी नहो सोचता ; मौतको 
कों माया या ममता ( भादृर-यत्र ` नहीं हे, काताकालका विचार भी 
नहीं ह ; मौत किसोकामी जदुरोध-उपरोध नहीं सुनती ह- वह 
किप्तीकी भी सुविधा या भभुविधा नहीं देती है ; किस्ीका भी 
पुल दुल नहीं सममती है, किसोका मता-वरा भी वह नहीं सोचतीः 
ह किसकी प्ूना-जर्चैना भी नहीं मानती है ; किक संतोष या 
रोष भथवा प्रतोमन पर भी नहीं भरतती है, किसके ख्प-गुण या 
कुल-मानको मी नहीं मानती भौर न किसीके धन-दौलत था गौरव . 
पर ही इष्टि डातती है। कितने ही दौर्दरड भौर प्रताप्ञाती 
महारथिरथीने इसन मारतम जन्म तेकर जपने-भपने बत वीर्य्य 
चक्ागरा बसुन्धराको हिला दिया, किन्तु भाज उनसे कोड भो. 
ठ 
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जोता नं है, सबक सब करात पृत्युके मुंह चले गये है । वास्तव 
मै मानवको रेसी कोड शक्ति ही नही है, करि जिससे भयानक मौतङी 
राह रोकी जा सक्तो हं । शारीरिक बलवोय्य, धन, जन. सम्पद्‌, 
मान, गौरव, दौद॑रुड-प्रताप, प्रध्त्व प्रभृति सर्वं गर्वं मृत्यु सामने 
हट जा्येगे। इस मौतको बात सममकर ही महादस्यु ( बड़ भारी 
डाकू ) रत्नाकरजी सब घ घौड्-घाइ धर्म्म जगतमे महाजन 
( वाल्मिकी ) बन गथे थे । श्मशानं शव जलाने जाकर इस नश्वर 
” देहका परिणाम दख, क्षण कालके तिये भनेकोके मनम सान वराग्य 
एद्य हो जाता है । 

हसतिये कहता हं, कि सुदा सवदा पृत्युकी चिन्ता जाग्रत रस 
कर काम करनैसे हृदयम पापकी इच्छाका उदय ही नहीं होगा भौर 
न दुर्बल पर जत्याचार करनेकै सिये हौ चित्त छट-पटायगा ; विषय- 
विभव ( धन दतत }, आत्मय स्वजनकी माया संकड़ं हाथ बना 
करके मो भक्तिको जजीरमे न बधि सकेगी । किन्तु यह स्मरण 
एखना- चाहिये, कि हमारे जसे कितने हौ महाशय इस संसारम आये 
जर उन्हीने इन धन-रेशवथ्यं, इस धर-द्वारको “हमारा” “हमारा 
कहकर पुकारा था; हमारी तरह स््री-पुत्र, कन्य) भोंको स्नेहके 
: हजारों बाहु-सृजन करके छाती चिपटा लिया था- किन्तु भब वे 
कर्हा हँ † जिस जज्ञा देशस वे भये थे, उसी जज्ञात दशमे वे फिर 
चते गये । इसत्षिये स्मरण रखना चाहिये, जि धन-सम्पदका अह कार, 
बल-विक्रमका भहं कार, खूप-यौवनका जहंकार, विद्या-बद्धिका अहंकारः 
कुल-मानका अहंकार सब वृथा है । रक दन सारे अहंकार-यहां 
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सि 


तक कि अहंकारका अहंकार भी चूर चर हौ जायगा । जत्तः स्मरण 
रखना चार्थि, कि मले हौ भाज मै पाथिव ( दुनियाका ) पदार्थके 
( विषय ) अहंकारमे मतवाला होकर एक निराश्रय दुरब॑तपर पदाघात 
कर रहा ह ; किन्तु रक दिन रसा अवश्य आवेगा, कि जव मुके 
हमशानमे शवाकारं सोना होगा जौर तव श्गाल-कुतते मैरे श्चव पर 
पदाधात ( ठोकर लगाना ) कर्‌, भूतप्रेत उसकी छातीपर चदट्रकर 
छमाघछम नाचेगे भौर उस दिन चुपचाप थे सब वाते सहन करनी 
-पड़गी। इस्र तरह सोच-विघार करनेसे ही धीरे धीरे पाथिव 
( दुनिया ) विषयौकी जसारता हृदयङ्गम होगी भौर तब भासक्तिकी 
पठं ढीती हो जायेंगी । 
भाजकत कितने ही लोग शिक्षाके दोष या संसर्गके गुणस अथवा 
एप्रकी चचलताके कारण परकाल ओौर कर्म्मुणके विषयमे जन्म- 
कम्म्‌-जटृष्ट ( माग्य ) को स्वीकार नहीं करते, तेकिन अन्तम 
किसी दिन उन्हैँ यह बात अव्य ही स्वीकार करनी हीमी । स्वीकार 
नं करने पर. मी जीवन चिरकालके लिये नहीं है ; रक दिन मरना तो 
होगा हो, धन-जन-गृह-राजत्व परित्याग कर चल देना पडगा ही । 
तब, भता दौ दिनके तिथे इतनी माया क्यों १ वृथा आसक्ति वयौ १ 
मृत्यु विन्तासै, उसी सुदूर भतीतकी सुस्थूल-यवनिकाकै जन्तराह 
पं यानौ सुदूर अतीतके मोटे परदेके पीष्ठे दष्ट डालने पर तत्त्वज्ञानका 
उदय होगा । . पाठक ! मै मी जबतक मृथुकी गोदे न गिद्धगा, 
तबतक मृत्युशो चिन्ता सदा जाग्रत रगा; इसीतिये मौतके 
महाकत्र-महास्मशानमे मेरा वासर स्थान है, मानवास्थिको दग्धावरौष 
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चिताभस्म मेरे अंगका भूषण है, नरकपाल ( मानवक खौपड़ी ) 
मेरा जलपात्र ह, मै मरणपथका पथिक हूं ; रात दिन मरणकी 
गोदे बैठा हा ह्‌ । 
सिद्ध योगिगण पदश्च दते ह, कि दूसरेका सुस, दुःखः, पप 
ओर पर्य दैसनेस यथाक्रम भेत्र, करुणा, सुदता भर पक्षा करना 
चाहियं । अर्थात्‌ दसरेको सुखी देखनेसे सुखी होना भौर ईषा नहीं 
करना चाहिये । दसरेके सुखमे सुसी होनेका अभ्यास डालने 
तुम्हारा इईर्षनल ( हिसाख्प अग्नि) दीप्र हुम जायगा। तुम जसे 
सदा जात्म-दुः्ख हटानेकी इच्छा रसते हौ, ठीक वरौ हौ इच्छा 
तमहं द्रसरेको दसी दैसने पर भी करनी चार्यं । अपने पुरुय या 
शुमातुष्ठानसते जसे तुमह संतोष होता है, दूसरेके पुर्य या शुभावु्टानस् 
भी व॑से ही प्रसन्न हीना चाहिये । दूसरेके पाप देस्रकर मगडा या 
पणा न करना भौर भता या बुरा किसी भी प्रकारका आन्दोततन न 
करना चाहिये । सर्वतोमावसे उदासीन रहना चाहिये । इस तरह 
चने हमारे चित्तका अमर्षमतत ( गाद्रा-मैल ) दूर हौ जायगा । 
इसी प्रकार चित्तकी सारी वृत्तिका भी दु्ञीलन करना चाहिय $ 
क्योकि वास्तव हरर्क भसत्‌-वृत्तिके बदले सदुवृक्तिका तुरीलन 
करनेसे धीरे धीरे चित्तका मंत दर हौ जायगा । क्रोधके बदले दया, 
कामके बदते भक्ति, इसी तरह हररक राजस भौर तामस वृक्तिके 
बद्‌ते सात्विक वृप्तियोका उदय करते करते चित्त धीरे धीरे निम्म॑त 
( मैलशरन्य ) होकर ` अच्छी तरहसे रकाग्रता-रक्ति-सम्पत्न होगा । 
लिप्रका चित्त जितना .निम्म॑त है, भगवान्‌ भी उसके उतने ही 
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मजदौक है ; इसो प्रकार जिसका चित्त जितना ही पाप-तमसाच्छत्र 
है, वह मगवानूसे उतना दूर है। भौर भो रक बात यह है कि 
पोष्यवग ( बालवच्चं अदि ) को पालनैके तिये उद्योगी बनो । जहां 
सक हो सके, यत जौर चेष्टा करो ; लेकिन, इसीतिये हमे कभी भी 
पापमे लिप्त नहीं होना चाहिये । भसत्‌ पथमे रहकर रुपये कमानेसे 
उसका फल मो हमे ही मोगना पड़ेगा, दुसरा कोई भी उस्र पापमे 
हिस्सा नहीं बटावेगा । पोष्यवगं समाजके योग्य उपयोगी मौजन 
धा परिच्छद ( धोती कपड़ा आदि ) प्रभृति न पानैसे भव्य ही 
मह बिगाड़ गे, यह बात सत्य है, किन्तु इसके तिये हम क्था कर 
सकते हं ? 
भवदेयमेव मोक्तव्यं कृतं कम्मं शुभाञ्ुभम्‌ 1- स्मृति 

छत कम्म जुभयाजश्रभमणसनाभी हो, अवश्य ही उसका फत 
हमे मीगना पड़गा। षी प्रकार पौष्यवर्गमें जो जैसा भाग्य ते जाया 
है, वह मो वेसा ही फल भोग करेणा-भौर हजार कोरि करने 
पर मी हम उस पट न सकेगे । , तब व्यर्थके पिये क्थौ जं हकारकीो 
भाग छातीपर र् दौड़ ध्रेप करते हुए लन्मभर परिताप का 
सग्रह किया करते हँ १ असत्‌ उपायसे रुपया कमाकर वासनाकी 
अगमं हम क्यों जते? थोड़ु दिनके तिये जन्म-जन्मान्तरकै 
कष्टीको भाग सुतगाकर जमक्तिके दानवौ निःखवांसमे हम क्यों 
ज ? इसी प्रकार यदि हम पुत्र या कन्याके मलिन मुख न दस 
के, तो फिर त्यागी केस होगे १ लेकिन किसी प्रकारका कामन 
करते हर भी कामें संसिद्धि लाभकी आङ्ञा करना केवल जडका 
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1 
लक्षण है ! इ प्रकार हे इस प्रतिज्ञा पर मी ददर रहना चाहिय 
कि, मैः भूलकर भी जसत्‌ पथमं नहीं जाऊंगा-न किसीके चित्तको 
कष्ट ही पहं चाऊंगा। सतूपथमे रहकर जिस भावस्ते चले सौ चलने 
दौ। वृक्षे फल जौर नदीके जल--ईइन दौनौका तो फिर जमाव 
हो न होगा। इसीतिर सबको ही भगवान्‌ पर आत्मनिभर करनेकी 
रिक्षा लेनी चाहिये । क्योकि, वे किसीको भूखा नहीं रखते हं । 
हमारे जन्म हेनैसे कितने ही पहले भगवान्‌ माकी घछातीमें स्तन बना 
रखते ह, जनमसे ही उसी स्तनको पीकर हम मोटे-ताजे होते हँ । 
लिनकी रेसी सुन्दर व्यवस्था है जौर णिनकी रसौ सुन्दर बद्धता 
( कायदा ) है, जिनकी रेसी अहैतुकी दया है, हम उन्हीको तथा 
उनके कामके भियमादि भूलकर क्यं छटपटारं भौर दौड़ श्प 
करके मरे १ 
अन्तम रक बात भोर कहकर मँ इस विषयका उपसंहार 
( जन्त ) करता हू । वह यह कि, जिससे जगज्जीव यन्त 
आकृष्ट ( सिच ) हो रह ह, वह रमणीका मोहिनी मोह है । इस्ति 
योग-साधन करते समय सबको हो- 


उध्वरेता 
होना उचित ह। योगाभ्यासके समय स्री-संगमादि किसीं 


भी कारणसे शुक्र ( वीय्यं ) नष्ट होनेपर आत्मक्षय होता है । 
यथा :- 
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यदि सङ्ग करोत्येव बिन्दुस्तस्य विनश्यति ! 
जत्मक्षयो जिन्दुहीनादसाम्थंच्च जायते 1 
--दत्तात्रेय 
यदि स्त्री-येग करे तो बिन्दु ( वीर्य) नष्ट होता है; भौर. 
बिन्दुना होनेे आलत्मक्षय होता है एवं शक्ति मी चलो जाती है.1 - 
अतरव- 
तस्मात्‌ सवं प्रयतनेन रक्ष्यो बिन्दुहि योगिना 1 
--द्त्ात्रेय 
योगाभ्यास करने वालोको यत्रके साथ भिन्दु ( वीर्य्य) की 
रक्षा करनी चाहिये । शुक्र ( वीय्यं ) नष्ट हीनेसे भोजः धातु बिगड़ 
जाता है, क्थौँकि वीय्यं ही ओजः स्वद्प जष्टम धातुके भश्रयका 
स्थान है। वीय्यं ही ब्रह्मतेज कहकर कथित होता है। इसका 
भभाव हीनेपर मानवका सौन्दयं, शारीरिक बल, इद्धिौकी स्फ, 
स्मरण शक्ति, द्धि, धारणा-शक्ति भादि सभी कुष्ठ नष्ट हो जाते रै । 
वीय्यं नष्ट होनैसे यक्ष्मा, प्रमेह, शक्ति ( कमजोरी ) आदि नाना 
प्रकारके रोग उत्पन्न होकर अकालमे ही कालके गातम चला जाना 
पड़ता है । जथवा जब स्वाभाविक आलस्य पैदा होकर सब कामपे 
उद्‌ सीनता उत्पन्न कर देगा, तब जड़ो तरह जोवन व्धतीत करना 
पड़गा। इसलिये सबको ही अत्यन्त यत्रके साथ वी््यरत्ना करना 
चाहिय । लेकिन यह बड़ो ही कठिन बात है, शि :- 
पीत्वा मोहमयीं प्रमोदमदिरामुन्मत्तमूतं जगत्‌ । 
- मत्तं हरि 
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मोहमयी प्रमोदङूप मदिरा पीकर यह अनन्त जगत्‌ उनमतत 
¶{ पागल-सा ) हो रहा है । कोई भी जीव हो, उसके पुरुषवगको 
उसको स्रीजातिने भने मोहाकषेणसे सच रखा है। सभो रिपु 
( इन्द्रियो ) की उत्तेजनाके कारण जज्ञानताके दबावसे नरककी 
जागमें कुद रह ह । विद्यालयके बालकसै लेकर ब्रुडढे व्यक्ति तक समी 
मानव सुहर्तमात्र सुखके तियं वीय्यं-क्षय करके जीवनका सुस नाश 
करते हर ' वजृदग्य ( विजतीसे जले हए ) पेडकी भाति विचर 
कर्‌ रहै ह । उनकी पदा की हृं सन्ताने उनसे भी भधिक निर्वथ्यं 
हकर जन्म-ग्रहण करके दुज्जंय ( मयंकर ) बीमारियोते भाक्रान्त 
हौ संारको जञ्चान्तिका धर बनाते जा रहै हं। इसी तरह 
निकृष्ट ( खराब ) वृत्तिके वहे होनेसे नरनारियोके हृदयकी वृत्ति मो 
-एकद्म ही बिगड जाती है ; किसी भो वस्तुका वास्तविक ज्ञान भी 
उन्है नहीं रहता है । सषिफं हमलोग ही रेस नहीं ह, देवतागण 
भी प्रमोद्की मदिराम उन्मत्त ( पागल ) हौ रहै ह ; जसा कि 
महामुनि द्त्तात्रेयजीने प्रकाश्च किया ह -- 
भगेन चर्म्मकुरुडेन दुग्धेन ब्ररौन च। 
सरिडतं हि जगत्‌ रुवं ' सदेवासुरमादुषान्‌ । 
-जवधूत गीता ८९६ 
तब इसन आकषणसे उद्धार (घछटकारा) पा लनैका उपाय क्या है ? 
यही कि, भ्यास भौर संयपसे सब कुष्ठं सिद्ध हो सकता ह। 
तत्त्वज्ञान रवं संयमके अभ्यासे हद्यमे यह धारणा टद करनी 
होगी, कि जो नरकका कारण है-जौ रीगोका कारण ह-णो 
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भत्माको अवनतिक्ा कारण है- क्न कामको हम क्यों करं १ 
जिसके तिर कक्तव्य-पथसे विचलित होना पड़, वह स्री क्या है? 


कौटिल्यदम्मसंयुक्ता सत्यदौचविरवाज्जता । 
केनापि निर्मिता नारी बन्धनं सर्वदेहिनाम्‌ । 


-भवधरूत गीता ८।१४ 


अतरुव विचार करना चाहिये, कि- क्या दैखकर हम्‌ प्यारके 
मार्‌ छटपटाते हँ भौर किसके तिये रेसी पाङव-वासनाकी जाग 
सुतगाते हं १- केवत दंदिक सन्द््यके तिथे ! किन्तु देह क्या ह ? 
केवल पचमहाप्रुतको रकीभूत ( इकदा ) जवस्थाके जतिरिक्त भौर 
क्थाहं? तब जिसका विकाञ्च ( प्रकार) समस्त जगते फला 
हभा है - जौ विश्चकी समस्त वस्तुभोमें विद्यमान है, उसके तिथे रक 
निष्ट स्थानपर ही जाकर्ष॑ण क्यों १ विरेषतः प-यौवन कितने 
महत्ते तिय है १ वह बाल्यावस्थामे क्या था- यौवने कथां हभा 
णीर फिर प्रौट्रवाद्ध क्यम ही क्या हो जायगा +- रसे परिवत्तनक्ञो् 
देहका परिणाम क्या है, इप्न बातका विचार करक देखना चाहिये । 
वह वृद्धा जो जीरा वस्था मौतकी ज्ञाटपर सौ रही है, 
किममी दिन वह भव्य ही युवती थी ; किन्तु भब किस दशमे ह? 
इभी प्रकार यौवनम भी जब रोग॒उत्पत्र ` होकर इस सुन्दर दहको 
सागता कर प्रेतसे मी खराब बना सकते ह, तब इसके लियं इतनी 
आसक्ति क्यों १ इस तिथे सदव स्मरण रखो कि :- 
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भगादि कुच पर्थ्यनतं संविद्धि नरकारवम्‌ । 
थे रमन्ते पुतस्तत्र॒ तरन्ति नरक कथम्‌ ॥ * 
-जवध्रत गीता २८।१७ 


दुसरी भौर भी रक बात यह्‌ है, करि- स्री-सहवाससे आनन्द 
मितता है, इसे मेँ स्वोकार करता हूं ; तैकिन तत्व विचार करके 
देखना चाहिये, कि वह जनन्द किसके पास रहता है ? ब्रह्मवस्तु 
वीर्यं जब हमारे पास है, तमी तो आनन्द प्राप्त हौता है, नहीं तो 
रमणोके देहम तो कुष भी नहींहं। बालतकाण रमणोके रमणीय 
देहकी देखकर मुग्ध न होते हुर माताकी गोद्मै रहनेकी क्यों इच्छा 





रं 


# इन बृ केके लिथि बरह्ानमे प्रतिष्ठित महात्मागण श्रौर इस जगन्माता 
श्र शमूता भारतीय माता लेखकरको चमा करे । गरक छपासे इस तरहका धान 
मेरे हदय्भे संद नही है। भै जानता ह, कि स्त्री शरोर पुरुप चेतन्यका ही 
विकाश दै-श्रापार श्नौर गुणके मेदसे ये भिन्न-भिन्न देख पड़ते हं । स॒तां, इषं 
तरका विचार भ अन्याय सममता हं | मे जानता इ कि- 





नेव स्वी न पुमानेष चेवायं नपु सकः। 
यद्थच्छरीरमादत्तं तेन तेन स॒ लच्यते॥ 

--शवेताश्वतरो पनिषत्‌, ५ अः 
श्मतणएव हि योगीन््रः स्वीपु भेदं न मन्यते । 


सवं ` ब्रह्ममयं ब्रह्मन्‌ शश्वत्‌ पश्यति नारद ॥ 
-- बरहवेवत्तं पुराण, प्रकृतिखण्ड, १ श्रः, 


सारांशः नैं खरी भोर पुरुषके वीच कोई भिन्न भाव नदीं समभता। 
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रसते ह ? हिजड़ं ( नपुंसक ) के तिये तो बाला, युवती, वृद्धा 
सभी समान हँ । एक दृष्टान्त देकर्‌ इस बातको समाये देता हं । 
` गांवके रहनेवातै सम्भवतः इस बातो देखते रहे होगे, कि 
गांवके पालतु कृत्ते गांवमे खानेको न पाने पर चमह्धेमे जाकर बहुत 
पुरानी. गायकी ही संग्रह कर्‌ लाते हँ भौर शसो निर्ज्जन स्थानमे 
बेठ कर वही सूती भौर निरस हडडियाँ भुके मारे चबाते रहते ह । 
. लेकिन उन हडडियोमे क्या रखा ह १ फलतः जब उन सूती जर 
कठोर ( कड़ी ) हड्ियोंको चोटसे कुततेका मुंह चिथड़ा ह जाने पर 
सन निकलने लगता है जोर जपना सून जिह लगनेसे उसे स्वाद 
मातम होता हं, तब वह भौर मी यत्र रवं भग्रके साथ उसी :६॥ 
हड़ोको चबाने लगता है । इसके बाद जब उसके मुंहमे जतन पैदा 
होती है, तब वह सममता है कि गै जपने खनसे अपनो जिहाके तृप्त 
कर रहा हू । सुतरां तब हड़्ोको फक कर्‌ वह दुसरी वस्तुकगी 
प्राप्ठिके तिथे चल देताहै। हम लोग मी ठीक इसी तरह वास्तविक 
भानन्द्‌ देने वाती वस्तुको जो की जपने देहके भीतर भरी हई है , 
उसे समम न सकनेके कारण रमणीके संनदर््यं पर पमतवाले होकर 
युहुत्तं मरके भानन्दके तिथे उस्न भानन्द्-परद्‌ वस्तुका ना कर रहै ` 
हं। सुखकी आङ्ञासे दौड़ कर भन्तमें प्राणभरा जदुताप तेकर ` 
चौट भाते हँ । किन्तु सुख जौ कि हमारे ही पास है, उसे उपलब्ध 
नहीं कर सकते ! पतङ्गी तरह पकी भागे फांद्‌ कर हम जल 
रहे हं । किन्तु जो चीज देहसे निकलते समय क्षणकालके तिये 
भनिरवंचनोय ( जनोखा ) जानन्द्‌ दै जाती ₹, हम नहं जानते 
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उसको विकेष यत्रके साथ देहम रक्षा करनेसे कितने अडमवनीय 
नन्दकी प्राप्ति हौ सकती है । भर्थात्‌ हम रेस अन्न हं, कि उसी 
पदार्थको वृथा नाज्ञ करनेके लिये जपने जीवन जीर मन दोनोका 
एत्सरगं कर रह हैँ 1 
इस तरह तत्वक्नानसे मनको टद करके जो उध्वंरेता हौ गये है, 
वही भसतम मानवके नामस देवता हँ । भगवान्‌ महादेवने कहा हि- 
न॒तपस्तप इत्याह त्रह्मचय्यं' तपोत्तमम्‌ । 
ऊर्ध्वरेता मवेदस्तु स देवो न तु मादुषः॥ 
ब्रह्मचर्यं भर्थात्‌ वीय्य धारण ही सबसे बड़ी ओौर उत्कृष्ट 
तपस्या है। जौ तोग इस तपस्यामे सिद्धिलाम करके छर्ध्व॑रेता बन 
गये है, वही मतुष्यके रूपमे जसती देवता ह । जो छध्वंरेता है, 
मृत्यु उनकै तिये इच्छाधीन ह, वौरत्व उनके हाथका सेल है | 
वीथ्यके ऊद्ध गमनसे अतुल आनन्द लाम करता ह । * 
वीथ्यः धारण न करने योग साधन करना केवल बिडम्बना 
मात्र होता है। सुतरां योगाभ्यास करने वालैको यत्रके साथ वीर्य 
रक्षा करती चाहिये । 





ॐ योगमें एेसी भी क्रियाए हँ, जिनसे काम प्रवरृत्तिकी नि्ृत्ति की जा सकती 
हे ओर फिर वीय्यं क्षय नही होने पाता । योग-शास्त्रम वह कार्यं त्यन्त गोपनीय 
हे । क्योकि भ्रानन्द देनेवाला कायं होने पर भी उससे श्रासक्ति वदती है । भने 
“श्ञानीयुह” युस्तकमे उसक्रा वर्णन किया है एवं मत्‌प्रणीत “ब्रह्मचय्यः साधन? 
नामक पुरस्तकमे भी वीय्यं धारणक साधना श्नौर नियमावली परकारशित की गई है 1 
4 ““परमिक्र गुर” पुस्तकमे इस विंपयक्री भौर भी भ्रधिक गंभीर आलोचना 
की गईं है | 
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-  _ बौगिनस्तस्य पिः स्व्‌ तद सिद्धिः स्यात्‌ सततं बिन्दु धारणात्‌ | 
अर्थात्‌ सतत विन्दु यानी वीय्यः धारण करनेसे ही योिरयोको 
सिद्धिताम होता है । वीय्यः संचित होनेसे मस्तिष्के प्रबल शक्ति 
जा जाती है भौर इस महती शक्तिके सहारे रुकाग्रताका साधन करना 
सहज हो जाता ह | जिन्न विवाह कर तिया है, वह परे तौरसे 
ऊध्वंरेता नहो बन सके । क्योकि ऋुरक्षा न करनेसे यानी रजःस्वला 
हीनेपर गभधान न करनेसे शास्त्रके अनुसार पाप होता ह। 
सुतरा पुत्रको कामना, वंकी रक्षाके तिथं रवं भगवानूका सृष्टि 
प्रवाह कायम रखनेके तिये योगकी राहमे चततनैवाला साधक, संयत 
चित्तसे हरके महीनेभे केवत मात्र रुक दिन भपनीस्त्री की ऋतुरक्षा 
करे | . 
पहले कहे हुए नियमसे चित्त भु्यत करके जो जिस किसी 
साधनम तग जायगा. उसमे ही वह जल्दी सफत्तता प्राप्न कर सकेगा | 
न्यथा पार्थिव ( हुनियाकौ ) वस्तुजौकी आसक्ति हृदय पूरं कर्के 
मासि मूदते हर इधरके ध्याने नियुक्त होनेसे उसे जधेरेके सिवाय 
दसरा कुष्ठ मी न दीख पड़ेगा | ब्रह्मज्ञान लाम करना कोई सीधी 
बात नहं ह। र्हा तरह वैठ कर ईधरचिन्तन तो कर सकते हो. 
किन्तु ब्रह्मज्ञान उससे भिन्न वस्तु हे। त्याग ही इसका पधान 
काय्यं है। त्यागी साधना न करने पर ब्रह्मचिन्तनं 
निष्फल है । | 
इसतियं पहले कहै हय तत्वक विचारसे सक्ति न छोड सकने 
पर, केवत कञ्च बद्राने रवं नाना प्रकारके रंगीन कपष पहनकर 
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देशमे धमनेसे कुष्ठ फल नहीं निकतेगा । ` भवके ( संसारके ) भावमें | 
न रहकर भाव मवे वनैस यानी संसारक बातो न फंसकर = 
ईस्वर का ध्यान लगानेसे सभी कायः सफल होते ह । इस प्रकारक ` | 
भावनासे युक्त हो, धरम बंढकर भी वनिता ( सरी ) ओौर बेटाबेटी, ॑ 
साज-सामान, लोटा-तीटी ( कटोरा ) घरद्वार रवं विषयकी मायामे | 
युक्त रहकर भी सच्चे तौर पर णर कोई परिश्रम कर, तौ उसका | 
फल भी जच्छा ही निकलेगा। इस तीर्थसे उस तीर्थम दौडने या | 
संन्यासियोके पुरडपे मिलने अथवा दोग साधुभोकि चक्षमे मी | 
न पड़ना होगा । प्रत्युत भस्म या मिट लगानैसे-जटाजट रखनेसे- | 
रगीन कपु पहननेसे--उपवासर कर श्लो मरनैसे-संसारका धम्मं ` 
छोडनेस- नेक करम्भं करनेसे--अनेक पथमे चतनेसै--भनैक शात | 
्र'ढनेसै--जनैक वातं सममनेसे भौ जन्तमें रम्भा ( केला ) न चुसना 
पड़ । । 
कवत माला-फोला तेकर हरिबोला हीनैसे-मिद्री लगाकर | 
चेतन-चौटी रस्त गोपी-वहृम बोल कर ॒चिहानेसे- जटाजूट बधि | 
तथा मस्म लगा कर बमू-बम्‌ बोत्तते हर हमेशा गांजकी चितपका 
द्म तगानैसे-काती काली कहकर गंगाको रेतमे पड़ शराब 
पीनेसे-मदन-मोहनकेः चरण नहीं मिलते । निश्चय जानिये, कि 
ईरवरका मजन केवल बने रहनेसै ही नहीं होता-किन्तु मनको वन ,. 
करनैसे होता 8, तीर्थवाससे नहीं होता, किन्तु घरमे रहनेसे भी 
हो सकता है रोष (क्रोध). से रस नहीं मितता ह-काम 
रहनेसे राम नहीं मितता है-लोम रहनस त्रौभ ( दुःख ) होता है, 
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७१ 
अभिमान रहनेमे अपरिमाण पाप होता है-पाप रहनेसे ताप होता 


है-कपट (छत) रहनेसै भपद्ता होता है- माया रहनेसे काया नहीं 
ूटती है - वासना रहने साधना नदीं होती-जाज्ञा रहनेसै प्यास 
( लालच ) बह्रती है-गौरवके ज्ञानसे रौरव नरक भिलता है- 
प्रतिष्ठाकी इच्छा रस्तनेते इष्ट-विन्तन नहीं होता है- गुरुत्व ( भपने 
को बड़ा सममना ) ज्ञानसे गुरु कृपा नहीं करते- गुरुको न पकडनेसे 
बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है-- वाञ्छा (इच्छा) रहनेसे वाज्छा-कल्पतर्‌ 
( भगवानू ) को चाहना वृथा है--भहके ज्ञानसे सोहं नहीं पितता है। 
केवल भणडामि ( पाखंड-रचना ) से सब परड़ ( नाश ) हौ जाता है 
अन्तमं द्रुडधारीके प्रचरड प्रतापे लर्ड-भरड ( विताडित ) होकर 
दरडभोग करते करते ओसके जांभुभौँमे गरड ८ गा ) धोना 
पडता हं । भतरव यदि सच्चे मानव होनेकी इच्छा हो तो, प्रिटीकी 
इस देहका जभिमान पिद़ीे मिताकर- परड़ी होकर-मिदी खाकर- 
मिद्रीमे भितकर--काम करना चाहिय । रसा करनेसे ही सब सच्चा 
हो जायगा-मिदरीकी देह भी सच्ची सौना हो जायगी । जन्ततः 
सीधे-साधे मावसे सब पिट करके यदि मिहीके मानव नहीं हौ सरके 
तो साधन-भजन सब मिद्री-मिद्रीका देह भी मिड़ी भौर सारा 
मानव-जीवन भी मिह़ी ही हौ जायगा । 
कितने ही रसे व्यक्ति है जो कहते ह, कि संसारम रह कर 
साधन-मजन नहीं बनता। क्यौ १- संसारी लोग धर्म्मं वा साधन 
किवा सद्गति लाम नरं कर्‌ सके इका कारण क्या है १ संसार 
तो भगवानूका ही है, तुम संसारका “सं” घोडकर “सार” को ग्रहण 
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करो ; यानी “सार” को पकड़ 1 दुराशञाकी ( दुश्िन्ताके ) जभ्नारमें 
इब, सार रूपमे “सं न सणकर “सार बनकर; भस्नार्‌ 
संसारम आश्ञाका सुसार करो रवं संसारम “सार का प्रसार 
(विस्तार ) कर।उसीका पसर ( दुकान ) करौ । कवत साारिक 
गोलमात्त ( मगडा ) के बीच फं सकर घोर रोत ( शब्द ) से गरुड- 
गोत ( मगड़ा ) न करके, गोलमालका “गोत” छोडकर “भात चुन 
तेनेसे सर्वदा सामाल-सामात्त ( हुियार-हुसियार ) करक भी सारे 
मानव-जीवनकौ पायमाल ( नाह ) करनेसे बचा तोगे। यही नहीं 
प्रत्युत, सारा-सारके सार भगवानूके सृष्ट संसारके सारम सारी बन 
कर भा्चाका भधिक सुभ्नार ओर अपार नन्द्‌ भोग करोगे। 
इसी तरह कर्तघ्यके ज्ञानमें कन्तव्य-कम्मं सम्पाद्न-पूर्वक निष्कपट 
मनके साथ भगवानूको एुकारनेकी तरह पुकारनेसे रवं उसीकी तरह 
चिन्तन की तरह चिन्तन कर सकनेसे संसार-धम्मं कायम रखकर ` 
भी हम परम गति लाम कर सकते हँ । 

कोई कोई व्यक्ति फिर सपयका भी बहाना किया करते है। 
उनका कहना कि “परिवारादिके पालनके तिथे रुपया कमानेमे ही 
जब सारा दिन बीत जाता है, तब स्राधन-मजन कब कर सकते ह १” 
किन्तु यदि भं कमाने भौर समारिक कायः सम्पादन करनेमे ही 
सारादिनि बीत जाता है, प्रतिदिन रातमे जितनी दैर तक हम निद्रा 
सुखका उपभीग करते ह, उस्मेसे एक घरटा निद्रा कम करक, उसी 
घंटे भर॒ निश्चिन्त चित्तसे नित्य भिरज्जनकी अराधना करने पर 
मी भाश्चातीत फल ताम हौ सकेगा। किसी-किसीको भर्थके 
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जमावके कारण परमार्थकी चिन्ता नहीं होती है। क्योकि, अर्थ 
होनेसं वै सम्भवतः सुव चावल-केला, चीनी मिटाईका संपरह कर 
रसम इबते ; रस द्वारा रौश्चनाईं करते तथा रङ्ग चद्राकर बकरे या 
भ॑सञेका बलि देकर सब ध्रूमधामके साथ ताडा, ढोल बजाकर लोगो 
को भाव दिसरा सकते हँ ; यद्यपि जर्थके भमावसे सिर्फ ये सब 
नहीं बन पडते हैँ ; किन्तु पूजाका जितना सामान ह, वह तो सभी 
उस्न भगवातूका हौ है। सुतरां उसकी चीरे एसे ही दैनेमे 
बहादुरी दी क्या है १ जतरव हमारे र्थका प्रयोजन क्था है१ हम 
सर्वान्तःकरण-पूवक सवं प्रकारसे चिन्मथ चिन्तामणिकै श्रीचरण- 
"कमलम चित्त समपंण करके उसके भक्तकी-सी भाषमै-उसके भक्त 
जसे प्रम-करुण करठसे पुकारकर्‌ कहते ह :-- 

-त्राकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा 

देयं किमस्ति भवते पुरुषोत्तमाय । 

भभीर-वाम-नयनाहूतमानसाय 

दत्तं मनौ यदुपते त्वमिदं गृहाण ॥ 

हे यदुपति । सब रत्नोकी सानि समुद्र तुम्हारे रहनेका घर है 
निसतित सम्पदकी जयिषठात्री दैवी कमला तुम्हारी स्त्रो है तुम स्वयं 
ही पुरुषोत्तम हौ, जतरव तुमको दैनेकै तिथे मेरे पास क्या है! 
सुन रहा हूं, कि जाभीर्‌-तनथा, वामनयना प्रेममथि रमणि्यौने 
तुम्हारा मन हरणकर्‌ तिया है, यदि यथार्थे रसा हवा है, तौ केवल 
तुम्हारे पास मनका अभाव है। जतरव नै जपना मन तुमको 
समपण कर्‌ रहा हूं है प्रेमवद्य गोपीवहम ! तुम कृपा करके इसे 
६ 
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ग्रहण करो | जब तो आपका मगड़ा-भमट यानी सारी पत्तियां 
निवृत्त हो गई । फल-स्वद्प-- यहं सज कुं भी नहीं । क्योकि 
मेरा विधास है कि, जिसका प्राण प्िममयके श्रीचरणकमलको प्राप्त 
करनेके तिये व्याकु होता है, उस कोड म सर्नारिक गडु फसा 
नहीं सकते हँ । देश्ये, बालक प्रह्माद विष्रुद्रं षी पिताके पुत्र थे, वे 
पागल हाथीके पैरके नीचे दबे, गहरे समुद्रम द्बे, हतारनके तीव्र 
तेज जते रवं काले सर्गपके तीक्ष्ण दंशनसे पीडित होकर भी हरिनाम 
तेते रहै-कभी हरिनामको नहीं छौडते ; किन्तु कितने हौ पारडी 
धर्मसमाज तालित-पातित रवं उपदश्च प्राप्त हौकर भी भगवानूके 
नाम उच्चारण करने वृश्चिकदंशन ( विच्छ काटने ) की तरह कष्ट 
जतुमव करते ह । बुदधदैवने तो अतुल साम्राज्य, अगणित वभव, 
वृद्ध॒ पितामाताका विमलत-स्नेह, प्रेममथि पतिव्रता प्रणयिनी ( स्री ) 
का जनन्त प्रेम जौर शिु-संतानके सुललित कर्ठकी तौतती बौती 
आदि समस्त धनोकी उपेक्षा करके भी संन्यास ग्रहण किया था; 
किन्तु हम तो नन्त प्रकारकी निराङ्ञाभमें सइकर भी टृटे-फटे 
भोपड़की मायाका परित्याग नहीं कर सकते | कोई कोई ईधर-सृषट 
जगतूमे केवत वाकाष्ठल जौर थं विन्यासका उपादान द द्रते हँ ; 
कोई उसी जगतूरम चिन्मयो महाशक्तिकी वचित्रमयी तीलारं देखते हँ । 
क्ोलरिज साहब काव्य-ग्रन्थ पट्रकर कहते थे, कि-“06179 185 
शा 116 116 1401 ग 1311108 {0 त1560ग्ध {76 
&००१ 210 16 0€्प्णिा 17 21 1021 71€6{§ 8.10 
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साहवबने भी उसरी काव्य-ग्रन्थको पटर करके कहा रहै, कि-“{16 
€00 07 2067४ 18 06 अदर्श 0 06 छपा + + * 
{116 1710006४ 206 66५21010 ग 1600781 2116 
8017118 796 ग 081." इसका कारण क्या है १ कहना 
वृथा है, कि इन्द्रिय-शक्तिके भित्राभित्र फलस रोमा हो जाती है। 
जिसने जितनी प्रतिमा ओौर चिन्ताराक्तिके साथ जन्पग्रहण किया है, 
उसके चित्तकी गति भी केसी ही होगी। यह स्वतःसिद्ध वात ₹ै। 
अतरव ताना प्रकारके उण्‌, बहाने निकालकर अपने भपने स्वभावको 
िपाते हर सवंसाधारणकी श्वम धूत मोकनेसे अन्तम भात्तेप 
ही सहन करने पड़ ग-इसमे कोटं संदेह नहीं ह । 

अनेक फरलष्टाकिङ्ग धारी फेरनैवल फुल-वाह् यह कहा करते है, 
कि श्धम्मं कम्मं करने की णब एप्र होगी, तभी वह किया जायगा,” 
भौर फिर श्ास्त्रकी बातोमे अपनी बात मिलाते हर मुक्तिक विषयमे 
विशेष पंडिताई प्रकारित करते हँ । क्योकि उन्हँ विवास है, कि 


` जबतफ शक्ति रहे, तबतक संसारम मदन-मरणका भअमिनय करो 


यानि संस्रारका खूब आनन्द लुट लो, पीषै जब ॒इद्दियोके दीती पड़ 
जाने पर ईरवर भजन शरोर भस्ममथं हो जायेगा, तब अक्षमता 
कै लिथे हरिनाममें मतवाते हो जायेंगे किन्तु धम्म॑की क्या कोई 
जवस्था धी हुईं ह ¢ अथवा क्या मत्यजगतूपमे आते समय यम्‌ 
राजासे मौसी हकका पदा पात्र हो जानेस “पश्ाशोद्ध्‌, वनं व्रजेत्‌" 
के वचन पर विवास रखकर निश्चिन्त हौ सकते हो ? अरे । जबकि 
क्षणभरके बाद्‌ ही क्या होनेवात्ा, यह तक समभना लोकलोचनकी 
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रष्क बाहर है, तब पचास वर्षकी जश्च तो सवथा ही दुराशा 
मात्र होनी चाहिये । इन्दियोके ढीली पड़ जाने पर जब हम मामूती 
सांसारिक काम करने भी भसमथं हौ जार्यगे तब गता, एस 
जनन्तके अनन्त भावको कँसे धारण कर सकगे १! सद्यो विकरितर 
( ताजी सित हई ) एतकी कली जेसी सुगन्धि ( खुशब्‌ ) दैती 
है, बासी फएूलमें वसी खुरबु पाना बहुत द्रकी नात है । विषतः 
यौवनकै न रुकनेवाले प्रभावसे चित्तके एक बार यथच्छाचारी 
( मन-मानी ) हो जाने पर, तो फिर उस्ने अपन वरम ताना 
साध्यातीत ( न बन सकने योग्य ) हौ जाता है । इस विषयमे रक 
कहानी यर्हा दी जाती है- 

किसी रक व्यक्तिने भआजीवन चौरी करके जीवन-यात्रा सम्प्र 
की ; तेकिन उसका लडका पने कम्मफलसे डिपुटि मजिष्ट्‌ट बन 
 गया। इस प्रकार जोभी लइकेकी यथेष्ट वैतनवात्री नौकरी होनेसे 
उसके तिये संसारमे किसी भी बातका भमाव तो नहीं रह गया था; 
तथापि वह ८ चौर ) अपनी वृत्तिको घौड़ न सका | फततः सरव 
साधारण लोग सर्वदा इस विषयमे नाना प्रकारके आन्दोलन 
जालोचना करने लगे। तक रक दिन चौरको उसके पुत्रनै कहा, 
कि “चिताजौ ! भप क्या साने-पहननेको नहीं पाते, जो भाज भी 
चौरी करते हैँ १ भापके सबब से मै समके मारे तोक समाजमे पु 
नहीं दिखा सकता ।" 

पुत्रकी इसन धमकीसे उसके सामने चरने स्वीकार किया, किं 
“जब मै फिर कमी चोरी न कद गा ।“ ्‌ 
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स्न दिनसे वह दूसरेकी कोई चीज चौरी करके अपने घर तो 
म॒लाता, किन्तु फिर भी रक व्यक्तिकी चीज दुसरेके धर, दुसरेकी 


चीज तीसरेके घर अवश्य रख जाता था। कृष दिन पै यह 


घाल भी सब जगह फल गई । उसके तड्केने जब यह सुना 
तौ पिताको खूब धमकाकर पूषा, किं “इस तरह उलट-फेर करनेका 
क्या मतलब है १” 


तब चोरने जवाब दिया-^मै अब चोरी तो नहीं करता, 


किन्तु चौरौ न करने मुभे रातकी नींद ही नहीं आती जीर न 


किप्री तरह शान्ति ही मिलती है; इसीतिय चोरी न करके रक 
घ्यक्तिकी चीज दूसरेके घर डाल नेसे ही मेरा जी थोड़ा बहुत 
शुर हौ जाता है।* इस उत्तरको सुनकर बेचारा पुत्र लाचार हो 
णया । भस्त, 
अतरव यौवनके आरम्भ-कालमें जबकि चित्तकी वृत्ति भती-भौति 

खिलती है तब ट्र अभ्यास द्वारा उसका संयम न करनेसे अन्तमं 
उसकी उच्छ्ल ( शङ्खल-रहित ) गतिको रोकनेका प्रयत्न करना 
विडम्बना मात्र होता है । फिर मी, तुलसीदास भौर विल्ब-मङ्गलकी 
प्रतिभा तौ सामान्य कर्म्मके भावरण ( पर्दं) से टंकी हुईं थौ, जतः 
उससे घुटकारा पाते ही तत्काल दौड़ कर वै धरम्म-जगतूे महाजन 
( महात्मा ) के पदपर अमिषिक्त हो गये! किन्तु कितने व्यक्ति 
शेसे भाग्य लेकर संसारम जन्म लेते हं १ जत्तरव :- 

अशक्तस्तस्करः साधुः कुदूपा चेत्‌ पतिव्रता । 

रोगी च देवभक्तः स्यात्‌ वृद्धवेस्या तपस्विनि । 
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की तरह न बनकर समय पर सावधान होना धुरूय कत्तव्य हँ । 
जन्यथा जन्तस्ततको विषय-चिन्ता कपट-भाव, कुटिता, स्वार्थपरता, 
देष रवं अहंमावसै परिपूं करके इद्धियौकी भक्षमता निबन्ध 
( प्रयोजन ) के तिर माता-मोता तेकर लोक-समाजम बंडा्िक त्रत 
( बिहृकीचात ) का भवलम्बन करनेसे हम कभी भअन्तरके धन 
अन्तर्यामी पुरुषका साक्षात्‌ लाम नहीं फर सकते है । 

पते बताये हर निरतिप्र मावस संसार-धम्मंका पालन करके 
भगवानूकौ चित्त समर्पण कर सकने पर तौ घर छौडनं वाले साधू 
संन्यासीसे मी अधिक फल प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु हम 
दोनों जर रुक साथ संमाल नहीं सकते, क्योकि संसार-धम्मं छोड़ 
कर आत्मिय-स्वजनको शोक-सागरमे इुबा हमने एक किनारेका 
जवलम्बन किया है। जी इस तरह नियम पालन करके रवं 
सांसारिक काममोप रहकर भी सवदा इष्ट दैवताका नाम स्मरण ओौर 
उनके श्रीचरणोंका ध्यान कर सकते ह, उनके लिय तौ निःसंदेह 
सौनैम सोहागा है। तेकिन तिखने-पद्वेने रवं बोलने भौर सुनने 
ये बातं जितनी सीधी जान पडती ई, नियम पालन करना असते 
तना सहन नहीं है। जो ही, योग साधन करते करते ट्र 


अभ्यासके साथ अुसीलन करनेसे सासारिक-भासक्ति भव्य मिट ` 


जायगी । तथापि योगाभ्यास आरंभ करना हो तो मामूती तरस 
कड रक- 
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का पालन करना होगा ; नहीं तो योग साधन नहीं हौ सकता ॥ 
उनमें सबसे पहला विषय भोजनका है । क्योकि भोजनकी चीजौके 
साथ शरीरका विरेष सम्बन्ध है। फिर शरीर स्वस्थ न रहनेसे 
स्ाधन-भजन -नहीं बन पाता। इसीरिये शास्त्रम कहा है, कि- 
धम्मथिंकाममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः। 
- योगशास्त्र 
धम्मे, अथै, काम भौर पोक्ष--इन चारौ वस्तुभौको प्राप्र करना 
हो तो सवंतोभावसे शरीर-रक्षा करना भत्याव्यक कर्तव्य है । 
शरीर रोगग्रस्त या अकम्मरय ८ निकर्म्मा ) होनेसे साधन नहीं होने 


` पाता; किन्तु शरीर स्वस्थ रखना हो तो आहार के विषयमे 


विरेष सावधान होना चाहिए । जो चीज देह भौर मनको त्रत 
करने बाली रवं मद्गत-जनक है, वही चीज अच्छी भौर खाने योग्य 


| है। निस चीजके उदरस्थ हीने पर दह कोई रोग पैदा नहीं होता 


भौर शरीर बतिष्ठ होता हं, चित्तकी प्रस्ता संसाधित होती है, 
धम्मे-प्रवृत्तिका सम्प्रसारण ( विस्तार ) होता है, शौर्यं, वी्यं, द्या 
दक्षि प्रमृत्तिकी वृद्धि होती है, उसीकौ भोजनम उपयोग करना 
चाहिय । केवल-मात्र इद्धिय-प्रीतिकर ८ इन्दरियोको तृप्त करने 
वाती ) भोजनक चीजोका उपयोग करना, भोजनका श्रेष्ठ उद श्य 
नहीं है । जिससे इहकाल-परकालमें सुख मिलता है, इहकालमे रोग 
नही सताते रवं धम्मंकी प्रवृत्तिका विकाश होता है, उन्हीं चीजोका 
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कक कितिति 





भोजने उपयोग करनेसे पर-जीवनमें हम सुखी बन सकंगे । भसल 
बात तो यह रहै, कि खाने योग्य चीजीके गुणके अदुसार मदुष्यका 
गुण बनता बिगडता है । भतरव भौजनके विषयमे विहेष सावधान 
होना चाहिर । जनके सम्बन्धे शञास्त्रौने यही कहा है, कि 
जहारशुद्धौ सत्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ भूवा स्पतिः । 
स्मरतिलामे सवंपरन्थीनां विप्रमोक्षः ॥ . 

-- छान्दोग्योपनिषत्‌ 

भोजनकी शुद्धि सत्वकी शुद्धि होती है, सत्वशुद्धि होने पर निश्चय 
समरति-त्ाम हीता है रवं स्मृतिताम होनेसे मुक्ति बहुत हौ सुलम हौ 
जाती है। भतरव सभी तरहके यत्र ओौर चेष्टा द्वारा आहार-शुद्धिके 
विषयमे विङैष सावधानी रखना चाहिर । सत्वगुण ही सबका 
शरेष्ठ तक्ष्य होना चाहिर, सुतरां साधकगणको रजः तमोगुण विशिष्ट 
ख्ा्र-पदार्थं ८ मोजनकी चीज ) कदापि भोजन नहीं करना चाहिय । 
चावल, पक्ता केला, इसकी शक्कर, दुग्च जौर धी योगि्यका प्रधान 
साद्य ह। 

बहुत ज्यादा नमकीन, बहुत ज्यादा कडवा, बहुत ज्यादा सदा, 
बहुत ज्यादा गप, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण, बहुत ज्यादा ली भौर जलन 
पटा करनेवाले चीजे- प्याज, लहसुन, हीग, साग पात, दही, 211 
परभृतिका त्याग करना चाहिये । परिष्कृत ( साफ ), सुरस, स्नेह- 
यक्त ८ जेमा मक्सन भादि ) जीर कोमल ८ मुलायम ) चीजौसे 
उदरका पौन हिस्सा पूणं कर चौथाई हिस्सा वा भने जानेके लियं 
साती ` रखना चाहिथ । 
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साग बालशाक, कातशाक, परवरकी पत्ती, बथुभा जौर हिचा 
("हरहुल )--इन पाँच किस्मका शाक योगीके खाने योग्य होता है । 
लाल मिचं खाना ठीक नहीं है। रोज परिमित परिमाणसै 
( ( हिसावसे ) द्ध ओौर घी आदि तैनको बद्राने वाती चीज भोजन 
करना चाहिये | 
योग साधते समय भग्रिसैवा, स्त्री-संग, ज्यादा घमने फिरने 
सूय्य-द्श्चनः प्रातज्ञान, उपवास, गुरुमोजन रवं बोम टौने आदि 
किसी भी तरहसरे शरीरको तकलीफ न पहु चाना चाहिये । 
शराब पीना या कोड भी नक्ञेकी चीज खाना ठीक नहीं है । 
भोजन करके या मूले होकर, मतमूत्रका जोर रोक कर परिश्रान्त 
( थके-मदि ) या चिन्ता-युक्त होकर यौगाभ्यासर न करना चाहिये । 
योग क्रियाके पीठे मेहनतसरे निकते हुये पीनसे हाथ पैर मल 
डालना चाहिये ; नहीं तौ स्रीरका सारा धातु नष्ट हो जायगा । 
 पहते वाु-धारणा यानी वायु रौकनेका जभ्यास्न करते समय 
खूब थोड़ा थोड़ा वायु धारण करो, जिससे रोकनेकै बादद्मन फल 
चले। योग-साधन करते समय मन्त्र-जपादि ठीक नहीं है । एत्माह 
धथ्य, निश्चिन्त-विश्वास, तत्त्वज्ञान, साहस .भौर लौकसङ्का परित्याग 
- यही छः मोग-सिद्धिके प्रधान कारण है] 
आलस्य ( सुस्ती ) योग साधनम एक बड़ा भारी विप्र है; 
आलस्य छीडकर साधन-काय्यं करना जाव्यक है । योगङास्त्रका 


पाठ किंवा योगकी बातका भतङ्ञीतन करनेसं योगमै सिद्धिलाम नहीं 


हीता। क्रिया ही स्षद्धिका कारण है मेहनत न करनेसे किसी 
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भी कामम सफतता नहीं मिलती ह । महाजनं ( महात्मा ) की 
यही बात है, कि - 


"दुदमेन हि सिध्यन्ति कार्य्याणि न मनोरथः ॥” 

मतुष्य कोरि न करनेसे कुछ भी लाभ नहीं कर सकता है । 
शक रक विषयमे सिद्धिलाभ करनैके लिये मानवको कितना यत्न, 
कितना क्तेश, कितना अवुष्टान करना पडता है, कितने प्रकारका 
ठपाथ भवलम्बन करना पडता ह , वह सब केवल काम करनेवालै 
प्रत्येकं व्यक्तिको ही मातूम है । तरव सवंदा आलस्य छौट्कर्‌ 
काम करना चाहिय ; साधन कार्यम मेहनत न ॒करनेसे फलका 
हाम्‌ नहीं हौता। रकाग्र चित्तसे नित्य नियमित पसे आगे कहो 
जानै वाती किसी भी क्रियाका यथानियत भभ्यास करने पर प्रत्यत् 
फल लाम करोगे, इसमे कोई संदेह नहीं है । 

योगाभ्यास करते समय जन्याय-पृवंक दूसरेका धन उठा तेना, 
जीवोके ऊपर हिंसा करना तथा उन्हँ कष्ट देना, लोग द्रं ष करना, 
णहंकार कौटिल्य ८ कुटिलता ) जसरत्य-माषण रवं संसारम 
त्यासक्तिका जवर्य परित्याग करना चाहिर । दुसरे धर्म्मकी 
निन्दा भी न करना चाहिये। जपने ही धका पक्षपात करना 
णच्छा नहीं है-धम्मके नाम पर गौड़ामि#* करनैसे महापातक 
लगता है। धर्म्म॑की निन्दा नरकका कारण बनती है। सवको 


सोचना चाहिये, कि ईधरकौ कोई किसी मौ नामस पुकारे, या कोई 


# गोमि उसे कहते र, जिसके चित्तम देखा आव हो कि सिप अपना धम्मं 
ही भच्छा है, दुसरेका भम्भं खराब है । 


* 
भजक. कका 
~ ऋ = भ 
नो = ०ः क 
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किसी भी मावस पुकारे भथवा किसी भी प्रकारका क्रियाचुष्ठान करे 
किन्तु उसका उद्‌श्य क्यार? कोडंमी भगवानूकै सिवाय मेरी या 
तुम्हारी उपासना तौ नहीं करता है-इसर बातको तो भव्य ही 
स्वीकार करना पड़गा। धर्मम कोड श्रेष्ठता या नीचता यानी 
छौटा-बड़ापन नहीं है; जो पने धर्म्ममे रहकर जपने धर्म्भके 
नियमाठुस्ार क्रियाका जवुष्टान करता है, वही श्रषठ हं। इसीत्तिर 
गीताकी भगवदुक्ति है, कि - 
भरयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधम्मं निधनं श्रैयः परधर्मो भयावहः ॥ 
इपर वाक्य पर दद्र रहो, किन्तु कभी तुमह दूसरे धर्म्मकी निन्दा 
नहीं करना चाहिये । महात्मा तुलसीदास बता गये है, कि :- 
सबसे बससिये सबसे रसमय, सवका तीजे नाम । 
हाजी हाजी करते रहिये बंठियो जपनं ठाम ॥ 
सवके साथ बेठो, सबके भ्राथ भानन्द्‌ करो, सबका नाम लौ 
सबको ही हाजी, हीजी कही, लेकिन अपनी जगह पर बराबर खट 
रहौ यानी जपने धम्मके भावम टृद्र रहौ । 
योगियौको शास्त्रपर वादादुवाद करना उचित नहीं है । इस 
शास्त्र या उस शस्त्रके नामपर भनेक पुस्तके पटना भी भच्छा नहीं 
है। क्योकि शास्त्र नन्त है, हमारी स्थूल बुद्धिसे शास्त्रीकी 
भातोचना करने पर शास्त्री बात एक दूसरेसे अतग दस पडती ह । 
किन्तु असलें सममो तो सब शास्त्र भौर सर्वं प्रकारकी साधनाका 
मुरुय उद श्य एक है रवं फल भी एक ही है ! -गुरुकी कृपाके बिना 
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प्रकृत ज्ञान न होनेपर कैवल शस्त्रको प्स वह सममे नहं भता 
है । शास्त्र पद्रकर केवल विराट तक॑जाल फैलाकर लोग व्यथं ही 
भक बाधा करते ई । किन्तु से पहवपराही ( धोड़े ज्ञानवाते ) कभी 
सन्ना ज्ञान लाम नहीं कर सकते । यौगञासतरम कहा है, कि :-- 
सारप्रतपुपासीत ज्ञानं यत्‌ काय्य साधन । 
ज्ञानानां बहता सेय योगविप्रकरी हि सा ॥ 
साधनक पथका सारभूत जौर कार्य -साधन करने यौग्य पयीगी 
ज्ञानलाम करनेके त्थि कोरि करना चाहिये । इससै वाय 
जानिये विन्न ८ ज्ञानी ) बननैका धिष्ठलापन योगम विप्र बट्राता ह। 
अतरव- 
अनन्तजञास्त्रं बहवेदितव्य' स्वल्पश्च कालो वहवशच विप्राः । 
यतूसारभरतं तदुपाक्सितम्य हंसौ यथा ्षीरभिवाम्बुमध्यात्‌ ॥ 
इस महाजनके वाक्यादुसरार ही लोगौको काम्‌ करना चाहिय । 
इसीसै कहते हं, कि हिन्द शस्त्र अनन्त है" मुनि-ऋषि भौ अनन्त है, 
लेकिन हमारी एप्र बहुत थोडी है ; सवदा सांसारिक कामोकी ममट 
बराबर तगी रहती ह ; सुतरां रक व्यक्तिके जीवनमे समस्त शास्त्र 
पदरना रवं प्रकृत भाव ग्रहण करना सम्भव ह । तरव नाना 
्ास्त्रौ की भातोचनाखूप खिचड़ी न पकाकर सब लोगोके 
जाद्रणीय मानवजीवनके उपदेष्टा रकमात्र धर्मज्ञानकी रेष शिक्षास्थत 
्रश्रीमद्दगवहुगी ताको पड़ना चाहिये । यद्यपि गी ताक्ा प्रकृत अथं बत- 
तानैवालैलगीका मितना समाजमें सुतम नहीं है, तथापि बारम्बार 
गीता पटना रवं भक्तिकनास्त्र पट्टना सबकाही कन्त॑व्य है। तोकदिसरावेके 
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(1 
तिये पाख्रुड करना एवं लोगोको धोखा देने के लिये छत कपट न 


करके पहले बताये हुये भियमोंका पात्तन करते हर यो गाभ्यास्में 
नियुक्त होने धीरे-धीरे संसारासक्तिसे निवृत्त होकर चित्त लय 
होगा । मनीलय हौ जाने पर फिर दूसरी किन चीजकी जद्रत॒ 
है ? अतुलज्ञानी तुलसीदासजीने कहा हं :- 
“राजा करले राज्यवङ, युद्धकरे जय वीर । 
जपन मनको वश कर, सोई जानो मीर 1 
वास्तवमें अपने मनको जय करके, से वज्ञीभत रसना बड़ो 
ही कठिन बात है; जिन्हने मनोजय किया है, उनका ही मानव- 
जीवन साथंक सममना चाहिये । महात्मा कवीरजीने कहा ह :- 
तनथिर मनथिर वनथिर्‌, सुरत निरत धिर होय । 
कहै कबीर इस पलकको, कलप न पावे कोय ॥ 
तरव स्ाधकगणको योग साधते समय इन समस्त नियमौका 
पातन करने उपेक्षा न करनी चाहिये । दुसरी भी रक बात है, 
कि जी जिस मावे साघन कार्यम प्रवृत हो, वह उसे सर्वतोभावसे 
गुप रसखे। कितने ही लोगौका रेस्ना स्वभाव है, कि वै जपनी 
बहादुरौ बताकर लोक-समाजमे वाहवाही ८ शावाज्ञो ) पाने रवं 
नाम-यश् भौर मान-लाभके तिथे भपने साधनकी बात सर्वसाधारणकैं 


` समने सुनाया करते हँ । जौर यदि किसी साधनका फल जरा- 


सामी समम सके, कि तत्काल लोगोके सामने सै प्रकट कर देते ह । 


` वेक, यहं बड़ी 'ही बेवकुफी है । कथोकि इसरो साधकका ही 
` विशेष पुकसान होता है। ` योगेदवर महादैवने कहा है :-- 


[ साधन-कल्पमें 
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योगविद्या परा गोप्या योगिनां सिद्धिभ्च्छताम्‌ । 
देवी वीथ्यंवती गुप्ता निवीर्थ्यां च प्रकारिता ॥ 

- योगशास्त्र 
योगी योग सिद्धिकी वासना रसता है, वह त्यन्त -गुप् 
करे। यह बात किसके सामने 
दी्य्य॑वती ( शक्तिश्ञालिनी ) होती 
है, किन्तु प्रकट कर दैनेसे यही निर्दयः भौर निष्फल हो जाती है । 
इसीतिये जो लिस भावस साधन करे, किम्वा साधन-फलका उसे 
जो-कुघ्ठ जतुभव होता रहे, कदापि प्राणका जन्त होनेपर मी उसे 
परकाश्चित न करना चाहिये । बल्कि फताफत मगवानूको भ्ण 
करके उसकै श्रोचररकमलोपर पुरा भरोसा र्ते हर भात्मसमपण 
करक साधनकार्यमे लगे रहना चाहिये । भगवानूने अपनी गीतामे 
कहा है - - 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं प्रज । 
जहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

--गीता ९८६६ 


अतरव सर्वतौभावसे उन्हीं कृष्ण-चरणौम *  ररणान्‌ 
# कष्णक्रा नाम लिखा है, इससे कोर किसी ------ ह इध र कर छ सिकता मा लेक भाव लेकर 
किसी भकारके संस्कारे वरीमूत न होवे । भने नीचे लिखे इवे अथपर कृष्ण- 


शब्द प्रयोग किया है! जेसे - 
कृषिं वाचकः शब्दो नश्च निदं ततिवाचकः । तयोरैक्यं प्रं॑ब्रह्म ` कृष्ण 
श्यमिधीयते ॥ किम्बा कर्पयेत्‌ सवं जगत्‌ कालखूपेण य स इष्णः । किम्वा 


जो यो 
मावसे साधन काय्यं सम्पादन 
प्रकट न करके गुप्त भावम रसनेसे 


जः आ ह, ~ 
भको 


कक = > ऋ 


को == 


क नकककेभक क 


यी 


विङ्ञेष नियमों ] ९४३ योगयु 
0 


( शरणम जाकर ) हकर भक्ति भौर विशासके साथ साधनम प्रवृत्त 
होनेसे शीघ्र ही सफलता लाम होती है। क्योकि उसके चिन्तनसे 
उसकी भास्कर ज्योतिः हद्यमें पड़ते हवे दिव्यज्ञानका उद्य होकर 
पुक्तिका पथ सुगम ( सरल ) हौ जायगा। यह बात स्मरण रह, 
इसलिये फिर कहता हू, कि :- 
ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी यीगपरायणः। 
अन्दादूद्ध भवेत्‌ सिद्धो नात्र कार्य्या विचारणा ॥ 
- गोरक्षसंहिता, ४६ 
योगिगण ब्रह्मचारी बनें थानी उन स्री-संगका परित्याग करना 
चाहिये । मिताहारी यानी उन ज्यादा भोजन न करना चाहिये, 
त्यागो यानी वे किसी चीजके लिये लालच न रं । रेसरी भवस्थामे 
रहकर योगाभ्यास करनेसे रक वर्षमे सिद्धि लाम होता है । 














इश्च परमानन्दो नश्च तदास्य कम्ंणि इति इष्यः! दूसरो चात यह भी 
मनम याद रखो- 

काली वलो कृष्ण वलो किद्युतेई चति नाई । 

चित्त परि्किार रेखे एकमने डाका चाई ॥ 


यानि तुम काली बोलकर पुकारो या ङृष्ण बोलकर पुकारो शसम ङु भो 
सकरसान नही है, विन्तु चित्त निर्मल रप्वकर एक मनसे पुकारना चाय । 
अथवा- 
राम चे ख हो कदो, काहुभे चति नादि । 
निम्मंल चित्त वनायके, भक्ति दिखावहु ताहि ¶ 
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कैदमस्मतुषाङ्गारकीकसादिप्दूिते 

नाभ्यसेत्‌ प्रतिगन्धादौ न स्थाने जनसं कुले । 

न तीयवहिसामीप्ये न लीर्णारर्यगोष्ठयीः 

न दंशमरकाकीरो न चेत्ये नच चत्वरे ॥ 

- स्कन्दपुराण 
जतयव रेस योगवि्रके स्थान परित्याग करक जहोतक हो सक 

गुप ( निर्जन ) स्थान रवं समस्त इन्दिय सुखी रहँ तथा अन्तःकरण 
रसत रहै, रस स्थनको ताज गौबरसे सीपलाप करक केश्चासन या 
कम्बतासन किम्वा व्याप्र-मृगादिके चम्मं ( सालकर ) उत्तर या पवेत 
बैठ पुष्य, चन्दन जौर प्ूपादि सुगन्धसे भामदित ( सौरभ चकत) 
करक जनन्य मनसे निश्चिन्त चित्त होकर योगाभ्यास कर्‌ । 


दा पिया १ 


सनं सावन 
"~ क~ 
स्थिर भावस बैठनैका नाम आसन है । योगरास्त्रम चौरासी 
तास आसन बताये गय ह ; उनमे पदरासन श्रेष्ठ है । यथा. 
ू आसनं पद्रकमुक्तम्‌ -- गारुड, ४६ 
पद्मासन - 
वामोद्परि दक्षिखं हि चरणं संस्थाप्य वामन्तथा 
दक्षोधपरि तथैव बन्धनविधिं ` कृत्वा कराभ्यां र । 


| 


न्न 
भ 
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ततूपृष्ठे हदये निधाय चिबुकं नासनाग्रमालोकयेत्‌ 1 
रतदुव्याधिविकारनाञ्ञनकरं पद्मासनं प्रोच्यते ॥ 
-गोरक्ष-संहिता 
बायीं जापर दाहना पेर रवं दाहनी जांघपर बायां पर रखकर, 
. दीनौ हाथ पीठकी भोर घुमा बाय हाथस्े बाय पेरका अंगूढा रवं 
दाहिने हाथसे दाहने पेरका अंगूढा पकड़ना चाहिये भौर छातीमें 
ढोर दिकाकर नाककी नोकपर्‌ ट्ष्टि-स्थापन पूवंक बठनेका नाम 
पद्मासन है । 
पद्मासन दो प्रकारके है; यथा--मुक्त भौर बद्ध। उपयुक्त 
~ नियमसे बंठनेको बद्ध-पद्याखन कहते हँ रवं हाथसे पीठकी ओर - 
पैरका अंग्रूा न पकड़ दोनों जांघोपर दोनों हाथ चित्‌ रखकर: 
लैठनैका नाम ञुक्त-पद्यासन है । 
पद्यासन लगानेसे निद्रा, आलस्य, जडता प्रभृति देहकी ग्लानि 
त्निकलन जाती है। पद्यासनके प्रभावसे कुरडलिनी चैतन्य हौ जाती 
ह रवं दिव्य ज्ञान मिलता है। पद्यासनमे बेठकर दाँतकी जपे 
जीमकी नोक जमानेसे सब बीमारी षटुट जाती ह । 
सिद्धाखन- 
योनिस्थानकमंप्रिमूलघटितं कृत्वा टरं विन्यसेत्‌ 
मेटे पादमथैकमेव हदये धृत्वा समं विग्रहम्‌ । 
स्थाशुः संयमितेनद्दरियोऽचलद्श्ा पश्यन्‌ भरू वोरन्तरं 
चैतन्याख्यकपाटमेदननकं सिद्धासनं प्रोच्यते ॥ 
- गोरक्षसंहिता 
९० 
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योनि स्थानको बाम-पदके मूतदेशसे दबा भौर रक चरण 
मददेशमे इट रूपसे भवद्ध कर रवं हदये ठीद्रो जमाते हर देहकौ 
बराबर रख दोनों भौहीके मध्यदेशमे टष्टि स्थापन-पूवंक यानी 
ङिवनेत्र होकर निश्चल मावस्ञे वेठनेका नाम लिद्धासन है । 

सिद्धासन सिद्धिलामके तिये सहन ओर सरल आस्न है। 
सिद्धासनका भ्यास करनैसे अति शीघ्र योगकी निष्पत्ति पिलत 
है। इसका कारण यही है, कि लिङ्गमूतमें जीव जौर कुरडलिनीं 
शक्ति जवस्थित है । सिद्धासनके द्वारा वायुका पथ सरल भौर 
सहजगम्य ही जाता है। इससे प्नायुके विका भौर समस्त 
शररीरकी बिणलीके तिये चतने-फिरनेका सुभीता होता है। योग- 
शास्त्रम कहा है, कि सिद्धासन भुक्तिवाले दरवाजेके किवाड सौलता है 
रवं सिद्धासनसे भानन्दकरी उन्मनी-द्ष्ा मिलती है । 

स्वस्तिकासन - 





जानूर्वोरन्तरे सम्यक्‌ कृत्वा पादतले उमे | | 


समकायः सुखासीनः स्वस्तिकं तत्‌ प्रचत्तते ॥ 
- शिवसंहिता 

जाद भौर ऊरु-इन दोनींके बीच दोनों पैरके ततवोंको भच्छी 
तरह संस्थापन पूवक समकायविशिष्ट होकर सुखसे वैठनेका नाम 
स्वस्तिकासन है । स्वस्तिकासन लगाकर वायु साधन करनैसै 
साधकको थोड़ समयमे ही वायुकौ सिद्धिलाम होती है रवं वायुके 
साधनसे उत्यत्र व्यभिचारे भी किसी प्रकारकी बीमारी आक्रमण 
नहीं कर सकती । 
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इन तीन प्रकारके आसनोके सिवाय भद्रासन, उग्रासन, वीरासन, 
मरड़कासन, कुम्मासन, कुक्कुटासन, गुप्तासन, योगासन, शवासन, 
सिंहासन, मयरासन आदि अनेक प्रकारके भासन प्रचित हँ। 
किन्तु अनेक प्रकारके भासर्नौका जभ्यासर करके समय नष्ट करनेका 
कोई प्रयोजन नहीं है ; उप्यक्त तीन भासनोमे जिसे जिस आसनका 
सुभीता हो, उसे उसी आसनका अवलम्बन करके योगाभ्यास करना 
चाहिये । 

आजकल पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावसे चौधियार हए लोगोमेसे 
कितने ही आसनके नामपर हंस कर उर्वाडोल हो जाते ह| वे 
कहते ह, कि “इस तरह न बेढनेसे क्या साधन नहीं बनता १ हम 
पनी इच्छाके अनुसार बैठकर साधन करेगे, इतने बसखेडेकी क्या 
जद्रत है ?” किन्तु इसमे मी कुष्ठ॒ रहस्य है, क्योकि मिन्न-मित्न 
भावसे बेठनेसे ही भिन्न-मित्न चिन्ता-वृत्तिकी रोकान्तिकता एत्पत्र 
हौतीहै। रेसे अनेक तोग देखे हग, किजो दुःखकी चिन्ता या 
निरा्षामे गाल पर हाथ रखकर बेठते ह । उस समय वेसी अवस्थामें 
बेठना मानौ स्वामाविक एवं वसी चिन्ताके उपयोगो ही होता है। 
सिद्ध योगीगण कहते ह, कि “विभिन्न साधना विभित्र आसनसै 
शरीर ओर मनका विशेष लगाव रहता है ।* र दूसरी बात यह 
है, कि योग साधन करते समय दीघंकाल तक रक ही भावसे बेटे 
रहना योगाभ्यासका रक प्रधान-तम्‌ ( सबसे बड़ा ) काम है ; तेकिन 
वह रेस्रा बन नहीं पडता, इसलिये आसनकी जद्रत होती 
है । योगाभ्यासके समय योगीकी देहम नई क्रिया उत्पन्न होती ह 
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रवं स्नायुप्रवाह भी नये पथमे चत्ता है ; भौर वह सारा मेरुदरुड या 
रोके बीच ही होता है। सुतरां मैरुदरुडको जिस भावस ` एवं 
जिस भवस्थामे रखनेसे वह क्रिया उत्तमरूपसे सम्पत्र होती है, वह 
सभी जासन प्रणालीमे विधिसे बताया गया है । मेरुदरड, वक्षोदेश 
यानी छाती, ग्रीवा यानी गला, मस्तक ओर पञ्ञरास्थि-ये सब 
निस मावे रसनैकी भावश्यकता है, वह॒ सब इन सनो पर 
तैठनेके नियमों ही ठीकमे वणंन किया गया है। इसीलिथे 
भासन करने पर उसके तियं दूसरी भौर किसी भी प्रकारकी रिक्षा 
तेनैका प्रयोजन नहीं होता है। विशेषतः भासन-सिद्धि करना रेसा 
कोड कठिन काम मी नहीं है । यत्र-पूवंक केवल मात्र थोडे दिन 
जभ्यास करनेसे ही साधक उसमे सिद्धिलाभ कर सकते है । 
उपर्युक्त तीन प्रकारके भासनौमेसे जिसे जसा आसन लगाने 
किसी प्रकारका कष्ट जयुभव न हो, इसे उसी प्रकारके भासनका ही 
-भम्यासन करना चाहिये। भासन लगाकर बेठनेसे जब शरीरें 
वैद्ना (ददं) वा किसी प्रकारका कष्ट अनुभव न हकर रक प्रकारके 
-जनन्दका उदय होगा, तमी सममना चाहिये, कि आसनकी सिद्धि 
मिली है । अच्छी तरह सनका भ्यास हौने पर हौ योगस्राधन 
शुध करना चाहिये । | 
तत्व-विज्ञान 
नतन 
रकमात्र देवदेव महैधर निराकार तथा निर्न ₹ै। उसीस ही 
भाकाड उत्पत्र हवा हं । इसके बाद उस भाकाश्से वायु, वायसे 
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तेज, तेजसे जक्ञ भौर जतसरे परथ्वीकी उत्पत्ति हुई ह । ये पाच 
महाभूत प्चतत्त्वके नामसे कहै जाते हं । उक्त पच्चतत््वसै ही 
ब्रह्मारड परिर्वत्तित भौर विक्ञयको प्राप्त होता है एवं उसमे ही 
फिर एत्पत्न हवा करता हे ; यथा- 
पश्चतत्त्वाद भवेत्‌ सृष्टस्तत्त्वे तत्त्वं॑वितीयते । 
पश्चतत्त्वं परं तत्त्वं तत्त्वातीतं निरञ्जनम्‌ ॥ 
- ब्रह्मज्ञान-तन्त्र 

पञचचतत्त्वसे ही ब्रह्मारड-मरडतकी सृष्टि हुई हं रवं इस ततत्वमे 
हौ वह लय ( नाञ्च ) को प्राप्त होगा । पच्चततत्वके भगे जौ परम 
तत्त्व है, उसीको तत्त्वातीत निरअन कहते ई । मानवशरीर 
पश्चतत्त्वसे ही उत्पत्र हवा है । मिदीसे अस्थि, मांस नाखून, त्वक 
( खाल ) मौर रोर्भी--इन पावकी उत्पत्ति हुईं॑है ; जलसे शुक्र 
( वीर्य्यं ) रक्त, मज्ञा, मल, मूत्र-ये रपौच ; वायुस. धारण करना, 
चलना, फेंकना, सिकोडना भौर फलाना-ये पाँच ; गप्रिसे निद्रा, 
भख, प्यास, क्रान्ति ( थकावट ) भौर जालस्य ( सुस्ती )- ये पच 
गवं आकाङञसे काम, क्रोध, लोभ, मोह ओौर लज्जा उत्पन्न हर ह । 

आकाङका गुण शब्द्‌, वाथुका गुण स्पशं (षरूना ), भ्रिका गुण 
रूप, जलका गुण रस एवं पृथ्वीका गुण गन्ध है । इसमे भौ फिर 
भकार शब्द सिरं एक ही गुण विशिष्ट रै ; वायुम शब्द ओौर 
स्पर्च-ये दोनों एण विशिष्ट ईह ; ग्रमे शब्द, स्पशं ओर ङप-ये 
तीन गुण विशिष्ट ह ; जलमे-शब्द, स्पशे, रूप ओर रस- ये चार 
एण विशिष्ट है ; रवं पृथ्वी शब्द, स्पशे, रूप. रस भौर गन्ध-इन 
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पचगुणोसे संयुक्त है । भकाङका गुख कानसै, वायुका गुण त्वचासे, 
भग्रिका गुख भशि, जलका गुण जिह्वासे ८ जीमसे ) रवं प्रथ्वीका 
गुण नाकसे मातूम पड़ता ह । 

पच्चतत्वमये दहे पञ्चतत्वानि सुन्दरि । 


सुष्ष्मद्धपेण वर्तन्ते ज्ञायन्ते तत्वयोगिमिः॥ 
-पवन-विजय स्वरोद्य 


इस पशचतत्वमय देहम पशचतत्व॒सूषषमरूप्मे विराजित है 
{ तत्त्ववित्‌ ८ तत्व सममनैवाले ) योगिगण उनके सम्बन्धे समस्त बातें 
जानते ह । गुह्यदेशमें मूलाधार-चक्र पृथ्वौ तत्वका स्थान है, 
„ लिङ्मूलर्मै स्वाधिष्ठान-चक्र जल ॒ततत्वका स्थान रहै, नाभिमूले 
( तोन्दीकी जड ) मणिपुर-चक्र भग्नि तत्वका स्थान ह ; हश 
( छाती ) नाहत-चक्र वायु तत्त्वका स्थान है रवं करदे 
विश्ुद्ध-चक्र भाका्च तत्त्वका स्थान है । सूर््योद्यके समयसे लेकर ~ 
यथाक्रम जटा घड़ी यानी रक घंटेके हिसराबसरे रक रक नथनेसे 
प्राणवायु चतता है। बायं या दाहिने नथनेसे सासि चलते समय 
यथाक्रम ( सितसिलेस ) इन प्चतत्वौका उदय हौता है । तत्ववित्‌ 
योगिगण एसे प्रत्यक्ष जदुमव करते ह । 





तरव-लक्षण 
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पचततत्वके भाठ प्रकारके लक्षश स्वरशाच्त्रमे तिस गये ह। पहता 
तत्वे संख्या, दुसरा श्वास-सन्धि, तीसरा स्वरचि ह, चौथा स्थान, 
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पचवां तत्वका वर्णा, छटां परिमाण ( माप), सातवां स्वाद्‌ ‡एवं 
आठवां गति । 
मध्ये पृथ्वी ह्यधश्रापश्चोध्वंः वहति चानलः । 
तिर्यग्‌ वाथुप्रचारश्च नभो बहति संक्रमे ॥ 
-स्वरोद्य शार 
यदि नथनेके बोचस्ते धास्न-प्रधास भाय-जाय, तो पृथ्वी तत्त्वतका 
एद्य हवा सममना चाहिये । इसी तरह नथनेके नीचेसे निःधास 
चलनेसे जल-तत्वका, ऊपरसे चलनेसे अग्नि तत्त्वका, बगलसे चलनेसे 
वायु-तत्त्वका एवं नथनेकी सव जगह द्रुते हुये प्रूमकर निभ्थास वायु 
चलमैसे आकाङ्च-तत्वका उदय हुवा सममना चाहिये । 
माहेयं मधुरं स्वादु कषायं जलमेव च । 
तिक्तं तेजो वायुरम्ल आका्ञः कटुकस्तथा ॥ 
--स्वरोदय शास्त्र 
यदि मुहमे मीठा स्वाद अदुभव हो, तो पथ्वी-तत्त्वका, कषाय 
( कसले ) स्वादसे जल-तत्वका, तिक्तं ( तीते ) स्वादसे शग्नि-तत्वका, 
भम्ल ८ खट ) स्वाद्से वायु-तत्वका एव कट्‌, (कड वे ) स्वाद्‌ मालुम 
होने पर आकाङ-तत्वका उदय हुवा सममना चाहिये । 
अष्टांगुलं वहेद्राथुरनलश्चतुरगुलम्‌ 1 
द्वादशांगुल माहैयं षोडशांगुलत वारुणम्‌ ॥ 
- स्वरोद्य शास्त्र 
` जब वाथु-तच्वका उदय होता है, तब निश्वास वायुका परिमाण 
( माप ) आढ अंगुल होता है । ध्रितत्त्वमे चार युत, पथिवी- 
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तत्त्वम बारह युत, जत-तत्वमें सोलह युत रवं आकार तत्त्वे 
बीस भंगुल सांसकी वायुका परिमा होता ह । 

जापः श्वेताः क्षितिः पीता रक्तवर्णो हुताङनः । 

मारुतो नीलजीमूत जाकाञ्चौ भूदिवरंकः ॥ 

--स्वरोद्य शाच्त्र 
पृधिवी-तत्व पीत यानी पीले रक्गका, जल-तत्वं इवेत वर, 

जगनि-ततत्व रक्त यानी ताल वर्णा, वाथु-तत्व नीते बादल जस्रा जौर 
आकाङ्घ-तत्व नाना प्रकारके वरंयुक्त होता ह ; 

चतरस्न' चारद्धचन्द्र' त्रिकोशं वततूलंः स्पृतम्‌ ॥ 

बिन्दुभिस्तु नमो ज्ञेयमाकारे स्वत्व तक्षणम्‌ ॥ 

--स्वरोद्य शास्र 


, दर्पण यानी भाईनेके ऊपर सांस घछोडनेसे जो भाफ निकातती 


है, उसका भाकार ( स्वरूप ) चौकोना हीनेसे पृथिवी-तत्वका, 
आधे चन्रमा-जेसी होनैसे जल-ततत्वका, तिकोना होनेसे भग्रि-तत्वका, 


, गोल होनैसे वायु-तत्वका रवं ब्र द्र द जसा देख पडनेसे भाकाङ्च ` 


तत्त्वका उद्य हवा है, रेसा सममना चाहिये । 
मानवकी देहम जब जिन नाके सास चलती है, तब उसी 
क्रमसे उप्यक्त पश्चतत्वौका उद्य हभा करता है। कब किस 
तत्वका उदय होता है, इसका ज्ञान प्राप्त कर॒ रवं तत््वके गुणादि 
समम कर्‌ उस तत्वके भवुकुत गमन ( यात्रा ), मुकदमा, व्यवस्नायादि 
` निस किसी प्रकारके कामँ हाथ बावे ग, उस सिद्धिलाम भवस्य 
होगा । किन्तु मगवानूके दिये हवे, रेसे सहज उपाय हम नहीं जानते 
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है, इसीतिये तो हमारे काम नष्ट हो जाते है, आङ्ञा टूट जाती है 
र्व मनस्ताप ( मनमेँ जलन ) मोग करना पडता है! किस तत्त्वके 
उद्थमे किस तरह हाथ बटानेसे उसमे सफलता मिलती है, इस 
विषयका प्रकार करना इस पुस्तकका प्रतिपाद्य ८ वास्तविक ) विषय 
नहीं है ; भतरव विषय बटर जानेके उरसे कुष्ठं नहीं लिखा है । 

इन पचतत्त्वोका साधन कर तेने सब तरहक साधन कार्यो में 
सिद्धिलाम होती है एव साधक बीमार नहीं होता भौर बहुत दिन 
णीता रहता हे । मोटो वात यह है, कि तत्त्वसाधनमे कृतकार्य 
होनेसे सारीरिक, वं षयिक भौर पारमाधिक सभो कामम सुस 
गौर सिद्धिलाम होता है । 


स लः 


तत्व-साधन 

दोन हाथके दोनों अंगरठेसे कानके दोनों छेद, बीचकी दोनों 
भंगुतियसे दीनं नथने, दीनो जनाभिका जौर दोनों कनिष्ठा 
जुतियौसं मुंह एव दोनों तण्ज॑नोसे दोनों ओं वन्द करने पर, 
यदि पौला रंग देख पड़, तो पृथिवी-तत्वका, सफेद रङ्ग देख पडनेसे 
णल-तत्वकरा, तात रक्ग देख पडनेसे अग्नि-तत्त्वका, इयाम { सांवला ) 
र्ग दस पडुनेसे वायु-तत््वका रव बु द्-ब'द नाना प्रकारका रङ्ग 
दस पड़ने भाकारञ-तत््वका उदय हुवा है, रेसा सममना चाहिये । 

रक पहर रात रह जाने पर जमीन पर दोनौं पैर पीषठैको 
थुमाभां भौर उसको दबा कर्‌ बैठ जाणो। पीषठे दोनों हाथ उल्टा 
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{ कर दोनो उरुपर सलौ ; अर्थात्‌ उरुपर दीना हाप यसे चित्‌ रखने 
हौँगे, जिसमे उङ्गतीकी नोक पैटकी जोर रहै । ईस तरह तैठ कर 
जमाने भौर शास-प्रसवासका तक्ष्य रख एक 


नाककी नोकपर इटि ज 
मनसे ८ स्थिर मनसे ) क्रमशः पश्च-तत्वका ध्यान करना चाहिये । 


ध्यान यथा- 


पुथ्वी-तत्वका ध्यान ` 
तं बीजां धरणीं ध्ययेत्‌ चतुरस्रं सुपीताभाम्‌ । 
सुगन्धां स्वर्ावर्खत्वमारोग्यं हैहलाधवम्‌ । 

।लं' बीज पृथ्वी-तत्त्वके ध्यानका मंत्र ₹ै। इस बीजको उच्चारण 
करते हये इस तरह पृथ्वीका ध्यान करना होगा $ यथा-यह्‌ 
तत्व खत पीते रक्गका. सौने--लंसा लावरय-संयुक्त ( सुन्दरतासे भरा 
हृभा ). चौकोन विशिष्ट, उत्तम गन्धक्त ( खुशतरदार ) णवं आरौग्य 
तथा दैहको हतका बनाने वाला है। 


जल -तत्वका ध्यान- 
दं बीजं वारुरं ध्यायेददध चन्द्र॒ इदिप्रभम्‌ । 
ु्पिपासासहिष्शुत्वं जलमध्येषु मज्जनम्‌ ॥ 
प्व दीज जल-तत्वके ध्यानका मन्त्र है । इस बीजक उच्चारण 
करते हवे इस तरह जलततत्वका ध्यान करना चाहिये ; यथा-इसः 
ततत्वकी आधे चन्द्रमा जेसी आकृति विशिष्ट है, ओर चन्द्रमाकी 
भति उज्ज्वल प्रभा-युक्त एवं भूख-प्यासको सहन करनैवाला ओर 
जते इबनेकी दृक्तिसे मरा हभ ह । 
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काकि 


अितत्वका ध्यान-- 


र॑ बोजं शिखिनं ध्यायेत्‌ त्रिकोणमद़णप्रमम्‌ । 
बहत्रपानमोक्तत्वमातपाग्निसहिष्युता ॥ 


र” बीज अग्नि-तत्त्वके ध्यानका मन्त्र ह; इसन तीजका 
उच्वारणप्रवक इसन तरह ध्यान करना होगा-यह तत्त्व त्रिकोन 
विविष्ट, भरुण-वर्शा, अनेक अत्न-पान-भोजन करनेवातै रक्तिसंयुक्त रवं 
रप जीर अग्नितेज सहन करनेकी शक्तिसे युक्त है । 
 वायुतत्वका ध्यान- 

यं बीजं ` पवनं ध्यायेदर्तूलं इयामलप्रमम्‌ । 
आकाङ्गमनाद्यच्च पक्षिवदुगमनं तथा ॥ 

यं नीज वायु-तत्त्वका बीज मन्त्र ह । इस बीजका उच्लारण- 


पवक ईस तरह ध्यान करना होगा-यह तत्व गोल, सांवला रङ्कः 
विश्विष्ट, एव पक्षिथोको माति उडनेको शक्ति समन्वित है । 


आकाशतत्वका ध्यान- | 

हं बोजं गगनं ध्यायेत्‌ निराकार बहुप्रभम्‌ । 

ज्ञानं त्रिकालविषयमैश्वर्य्यमणिमादिकम्‌ ॥ 
^हं' बीज आकाङ-तत््वके ध्यानका मन्त्र है । यह बीज उच्चारण 
, करते हुये इस तरह ध्यान करना होगा ;-यह तत्त्व निराकार, नाना 


प्रकारके रङ्ग संयुक्त, भूत, भविष्यत्‌ भौर वर्तमान-इन तीनों कालका 
भानने वाला सवं अणिमादिके रश्व््य॑-से मरा है । 
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जमीन पर. बढ प्रातःकाल 


~~~ ~~~ ^~ ^~ 
लगाने पर छठः महीने अवश्य हौ 


रोज पहर भर रात रहते उठकर भ 
पर्थ्यन्त अच्छी तरहसे ध्यान 

है। तब दिनरातके बीच अपने 
होता है, वह जब चाहोगे, बड़ 


तत््वकी सिद्धि प्राप्त हौ सकती 
रीर पर कब किस ततत्वका उद्य 
जआसानीसे प्रत्यक्ष देख सकोगे ; रव' शरीर स्वस्थ रखकर सांसारिक, 
दषथिक कामो भी सफलता प्राप्त कर सकौगे । तत्वमे सिद्धिलाम 
होमेसे लयथोग एव॒ अन्यान्य थौग-साधन विशेष सहज जौर सुगम्‌ 
(आसान) हो जाते है । जकार तत्त्वके उद्यमे सांसारिक कार्य्यादि 
न करके योगाभ्यास करना चाहिये । 

तत्व साधन करते समय किसर प्रकारका योग साधन भी करं 
सकते हँ । तरव तत््वका साधन साधते समय चुपचात 7 वेठकर 
किसी प्रकारका योग साधन करना मौ कर्तव्य है । 

तस्थ दपं गतिः स्वादौ मर्डलं लक्षणन्त्विदम्‌ । 


यो वैत्ति वौ नरो लोके स तु श्र्रोपि योगवित्‌ ॥ 
-पवनंविजय-स्वरोद्य । 


इस्‌ तरह जो व्यक्ति सब तत्त्वके दप, गति, स्वाद्‌, मरुडल 
जौर सारे तक्षण जानता है, वह शरुदर होनेपर मो योगौ नामस पुकारा 


जा सकता हं । 
नाडी -शोधन । 


शरीरम रहनैवाती सब नायां मलादिसे सराव रहती ह, ओर | 


नाड़ी का शोधन (साफ ) न करनेसे वायु नहीं रुक सकता । सुतरां 


५ ` आ ` = = काः क 
~ ~ = ` , 


न कमा 
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योग साधन आरम्भ करनैसे पहते नाडी-दोधन करना चाहिये । 


हठयोगमें षट्कम्म वारा ( छः कामस ) शरीर सोधन करनेकी 
व्यवस्था है। यथा- 


धौतिवस्तिस्तथा नेति तौतिकिर्राटकस्तथा | 
कपालमातिश्चे तानिषट्कर््माणि समाचरेत्‌ ॥ 
गोरक्षसंहिता, 8 ज 
धौति, वस्ति, नेति, लौलिकी, त्राटक जौर कपालमाति-इन 
ठः तरहक बाह्म ( ऊपरी ) क्रियाजसे शरीर शोधन करनैकी 
व्यवस्था है, तेकिन ये सब गृहत्यागी साधु संन्यासीसे ही बन पडती 
ह, सवस्नाधारणके तिथे ये बहुत ही पुशकिल ह । विरोषत 
उपयुक्त स्पे अदुष्ठित न होने पर नाना प्रकारके दुःसाध्य 
( कठिनाडसे दूर होनेवाले ) रोगकी उत्पत्ति होनेकी सम्भावना है। 
परमयोगी श््कराचायने भीतरी प्रयोगसे जैसी नादी-श्ोधनकी 
व्यवस्था बताई है, उरी नियमको मै भीः यहा सिखता ह । वही 
सबके तिये सुतम जौर सुगम है। 
पहले आसनका भ्यास करना पड़ता है, भासने सिद्धिताम 
ही जाने पर नाड़ी-ञ्ञोधन शु करना चाहिये । 
स्थिरभावसे सुसासनमे वंढ सीध हाथके जगूठेसे दाहनै नथनेको 
कुठ दबा बायं नथनेसे जर्हातक हो सके, वायुको सीचे रवं जरा-सी 
देर भी नठहर कर॒ णनापिका भौर कनिष्ठा जङ्तीसे वाये 
नथनेको बन्द कर दाहिने नथनेसै वायुका रेचन करे यानी . वाको 
निकाल दे ; फिर दाहिने नथनेसे वायुं सौचकर यथाशक्ति बाय 
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---------त न 
नथनेसे निका दे, तेकिन सीचनेका काम पूरा ह ही उसी वक्त 
चाकी निकाल देना चाहिये, जरा-देर भौ न रोकना चाहिये । पहते 
उभ्यास करते समय उपर्युक्त क्रिया एक बा? हिसाबसे तीन बार 
करनी चाहिये । इसके बाद तीन बार अच्छी तरहसे अभ्यास हो 
जाने पर पाचबार, फिर सातबार्‌ ईइ प्रकार बद्राना चाहिये । 

सारे दिन-रातके बीच इसी तरह रकबा उषःकाल एकवार 
दोपहरमे एकवार सन्ध्याको जीर रकबा रद्धं रात्रिक समय- 
कुल चार बार यह काम करना चाहिये । रौज नियमसे चार्‌ बार 
यत्रकै साथ अभ्यास कर सकने पर रक महीनेके भीतर हौ सिदि 
मितेगी, किसी-किसीकौ ठद्रयादो महीनेभीलग सकते हैँ । 

नाड़ी-शोधनमें सिद्धि लाभ हो जानेसे देह खूब ॒हल्को मालुम 
पडगी ; लस्य, काहिती प्रमृति सब दूर हौ जायेणे । कभी कभी 
जआनन्दसे मन उभर उठेगा रवं स्मय, समय पर खुराबुस नाक भर 
जायेगी । यह सब तक्षण प्रकट हीनेपर समना चाहिये, कि नाड़ी- 
्ञोधनमे सिद्धि मित गहं ह । इसके बाद जागे बताये किसी भी 


साधनमें नियुक्त होना चाहिये 


मन स्थिर करनेका उपाय । 


, , . मन स्थिर न होनसे कोई कापर ही नहं बनता है । यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम जौर भूचरी, सेचरी द्रादि जो कुष्ठ भदुष्टान ह. 
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सभीका उद्य यह है, कि चित्त वृत्तिको रोककर मनको वहे 
किया जाय । मतवाते पागत हाथी जैसे प्रमत्त ( पागल-स्ा ) मनकौ 
वहीभ्रूत करना भमी बहुत ही मुरकिल काम्‌ है ; लेकिन इसके तिथे 
उपाय अवश्य है । 
णिसे जिस सनका जभ्यास हो वह उसी भासनको लगाकर 
मस्तक, गदंन, पीठ णोर उद्र बराबर सीधे रस अपने श्रीरको 
सीधा करके बेठे। इसके बाद्‌ नाभिपरडत्मे ( तोँदीकी जगह ) 
दष्ट जमाकर कुठ देर तक पलक न मारे । नामिस्थानमें दृष्टि भौर 
मन रसने निशधास धीरे धीरे जितना कम्‌ पड़ता जायगा, मन मौ 
उतना ही स्थिर होता जायगा । इसी मावे नामिक ऊपर ट्ट जौर 
मन तगाकर्‌ बेठनेसे कु दिन.बाद्‌ मन स्थिर होगा। मन स्थिर 
करनेका रसा सरत उपाय दसरा भौर नहीं है। भपिच- 
यत्रे यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दशनात्‌ । 
मनसौ धारणच्ैव धारणा सा परा मता ॥ 
- त्रिपच्चांग योगं 
इष्टदेवको चिन्ता या किसी व्यान-धारणामे मन नियुक्त करते 
सरमय यदि नाना विषयमे विष्षिप् ( चंचल ) होनेके कारण चित्त 
स्थिरन कर सको, तो मन जिस विषयमे दौड़े, सी विषयकौ 
चत्माडुमावमें समरस ( बराबर-रस ) ज्ञान करते हर सरवंत्र इष्टदेव 
या ब्रह्ममय विचारकर चित्तम धारणा करनी चाहिये । यसा करनेसे 
विषय भौर इष्टदेवता किम्वा विषय भौर ब्रह्म शभित् है रेसा 
मालूम होनेपर चित्तकी धारणा बढ़कर बहुत ही जल्दौ काम निकल 
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उपाके अतिरिक्त चित्तको जय करनेकी सीधी 


नि 
सकता है। इस उ 
राह रवं सीधा उपाय ओर कषठ भी नहीं है। जो व्यक्ति भअपनेको 


जर जगत्‌की सब चीनको इषटदेवसे भित्र नहीं देता रवं उसीको 
ही अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप समत है, मुक्ति उसके हाथ आ जाती ₹ै। 


इन दौ उपायके भतिरिक्त- 


ता रो 





त्राटक योग 


= त 
क्रा अभ्यास करनेसे भ सहजमे ही मन स्थिर होता हं रखवं 
नानाप्रकारकी शक्तिका लाम हीता है ; इसका अभ्यास करना भी 
सीधाहीरहै। यथा- | 
निमिषोन्ेषकं त्यक्त्वा सूक्ष्मलक्ष्यं निरीक्षयत्‌ । 
थावदश्रनिपातन्च त्राटकं प्रोच्यते बुधैः ॥ 


स्थिर भावसे सुखासनमे वैठकर धातु या पत्थरकी बनो हुईं 
किसी सृष्षम चीजपर लक्ष्य करके तिर्भिमेष यानी बिना पलक मारे 
दस्ता रहै । इस तरह टकटकी बधते समथ शरीर न हहे, मन 
किसी प्रकार चच्चल न होवै-इस तरहं जब तक अखिसे भसु न 
फिर, तब तक बराबर देता रहै । अभ्यास करने पर बहुत दैर 
तक इस तरह टकटकी ्बधिनेको' शक्ति पदा होगी । 

दोनौं भौहीके बीचवाते बिन्दु-केनद्रम टृ्िर्वक रकाग्र बन 
` जबतक भशसे . जल न भवे, तबतक. टृष्टि लगाकर वौ देखनेसे 
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धीरे धीरे ष्ट ( नजर ) उसी स्थान पर जम जायगी । येसा हीनै- 
पर्‌ त्राटक सिद्ध हो जाता है] 

त्राटक्मे सिद्धि मिलनेसे सिके दोष ( बराड्यां ) मिटते हैँ ; 
नित्रा, तनद्रा भादि कावुमँ भती है रवं ओस्रकी रौशनी निकालनेकी 
राह विशुद्ध हौ जाती है। पाश्वात्य विज्ञानम जो मस्मैरीजम्‌ 
(71657161) हे, वह त्राटक योगकी ही सिफः यक मलक मात्र 
है। त्राटक-योगमे सिद्धि ताम होनेसै, मेस्मेराङज बडी आसानीसे 
कर सकते हँ । फिर भी पाश्रात्य मेस्मेरिजम्‌ भौर त्राटक-योगमे 
बहुत कुष्ठ अन्तर है । क्योकि, मेस्मेराइज्ञ करने वाता नहीं जानता 
कि किससे क्या होता ह ; किन्तु त्राटक-यौगी मोहिष्णु ( जिसको 
मस्मेराह्न किया जाता है) की एवं भपनी, दोनोंकी सारी खबर 
रखता है । त्राटक-सिद्ध हौनेसे हिस्र जानवर तक वषमे भा जाते हँ । 

एक्‌ दिनि भपने योग-रिक्षादाता महापुरुषके साथ मै पार्वत्य 
बनप्रूमिमें भ्रमण कर रहा. था, कि एकारक रक देर हमारे सामने भां 
खड़ा हुभा । मँ तो शैरके भाक्रमण ( मपटने ) क मथसे विरौष डरा 
भौर घबराया, किन्तु महापुरुषने सुमे पीषठे हटाकर जपनी दोनौ मसिं 
शेरकी दोनी भँ खके सामने ठोक बराबर जमाकर भपनी जौसरौकी 
रोशनीको इकद्रा किया । फिर तो शेरमे रुक पेर भी अगे बटरनैकी 
शक्ति न रही ; वह कागजकी तस्वीर-जैसा खड़ा होकर पृष्ठ हितान 
तगा । महापुरषने जबतक नजर हटाई, रोर तबतक स्थिर मावसे 
सडा रहा ; उसकी खों परसे महापुरुषके अपनी नजर हटाते ही 
वह तत्का जङ्गलमे भाग गया । हमारी भोर उसने घ्रूमकर्‌ देखा 

९९ | 
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भी नहों। तब महापरुषने पुमे त्राटक-योगकी शक्तिके सम्बन्धं 
उपदेश प्रदान किया । त्राटक योगका अभ्यास कर सकनेसे हम 
सहज ही में लोगोकी निद्रित, वकीभूत र इच्धातुस्ञार ( मनमाने ) 
कामे लगा सकते हँ । 


छरण्डलिनी चेतन्यका कौराल । 





छुरडतिनी तत्त्वम हौ कहा गया है , कि कुरडतिनी च॑तन्य न 
होनेसे तप-जप जौर साधन-भजन वृथा है । कुरडलिनीके भचेतन्य 
रहनेसे मानवक प्रकृत ज्ञान कभी उद्य नहीं हौ सकता है । मानव- 
जोवनका प्रधान काम भौर यौगमें भिद्धि-लाभका इपाय-कुर्डलिनी 
की चैतन्य करना ही है। जितने प्रकारकी साधनारं हई, सभी 
कुरुडतिनीकौ चतन्य करनेके तिथे ह । सुतरां सबसे पहतै यत्रके 
साथ कुरडतिनीको जगाना चाहिये । मूताधार-पदरमं कुरुडलिनी- 
क्ति स्वयम्भ सिक्गको सद्र तीन फैरेस लपेटे सपिके जकार नींद 
ते रही है। जबतक वह देहम नीद तती है, तबतक मानव पञ्ुकी 
तरह ज्ञान मग्र रहता है, तबतक कोटि-कौटि योगाभ्याससे 
भी उस ज्ञान नहीं पितता । परतु जैसे कोई चाभीसे ताला स्रोलकर 
द्रवाजा खोल देता ह वंस ही कुरुडतिनी शक्तिक जगाकर्‌ 


मद्धदिशषसे सहस्रार पद्रपर पहु चा सकनैसे ही ब्रह्द्ार का मद्‌ हौकर ` 


ब्रहमरनध्रकी राह खल जाती है। इसीसे मानवको दिन्य-ज्ञानका 
लाम होता है । 
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वारये पेरकी रड़ीसे योनिदेशको मजबतीसे दबाकर दाहिने पैरको 
बिलकुल सीधा भौर सरल भावस्ते सामने रखकर बंठे, उसके बाद 
दाहिने परको दनौं हासे जोरसे दबाये रसे रुवं करढ ( गते ) मे 
ठृडडी लगाकर कुम्भकसे वायु रोके । पीठे प्राणायामकी चालसे धौर- 
धीरं उस वायुको निकाल दं । उरुडाहत ( उरडेसे मारा गथा ) साप 
से सरल भाव धारण करता है, वसै ही इसन क्रियाको करने पर 
कुरडतिनी-शक्ति ऋज्‌ ( सीधा ) भकार धारण कर तती ₹ै । 
` वित्ते बराबर लम्बे, चार श्रंणुल चौड, कोमल, इवेतवर्सा सुक्ष्म 
कपड़सै नामिदेश ( तौदौको जगह ) को तपैटकर कमरके डीरेसै 
बाध दे। पीष्ठे भस्म द्वारा देह लेपन करके गोपनीय ( छिपे ) घरमे 
सिद्धासन पर बैठ, दौनी नथनेसे प्राण-वायुको ज्कंषण करके, बल- 
पू्वंक अपान वायुम मिलावें एवं जबतक सुषुम्णा विवरम ( गद्ढेमे ) 
वायु पहं चकर प्रकार न पावै, तबतक भ्विनी-मुदरासे धीरे धीरं 
गुह्यदेशको सिकोड़ भौर फलाये। इसी तरह रसन रोककर 
कुम्भक योगसे वाय्‌ रोध करनेसे कुण्डलिनी -शक्ति जागकर सुषुम्णा 
पथस ऊपरकी तरफ चटती है । 
इस तरह साधन करनेसे कुरडतिनीके जागनेपर योनिमुद्रा 
योगस उठायौ जाती है। मूलाधारे क्रमातुसार समस्त चक्रको 
मैद करते हृ सहस्र दलको पद्मं उठा कर परमरिवके साथ संथुक्त 
करने रवं दोनोको रक बनानेसे न दीनौके संयोगसे निकते हुये 
सरामरस्य-सम्भूत अमृत दारा शरीर उमडने लगता है । उस समय 
साधक समस्त जगतृकी भ्रूल जाता है रवं बाह्य-ज्ञान शून्य होकर 
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जिस अनिर्वचनीय पार भानन्दमें इब जाता है, वह स्वतः 
अनुभवकी वस्तु है, लिस्ल कर मँ इसे प्रकाश नहो कर सकता । 


सत्री-संसर्गसे शरीर भौर मनमें जैसा अनिर्दश्य (जो कहा न जा 
सके ) आनन्द भतुमव हीता है. उसकी अपेक्षा कोटिकोटि गुण 
जधिक आनन्द इसमे प्राप्त होता है । उस अव्यक्त भावको व्यक्त 
( प्रकाङ्च ) करनेकी शक्ति भाषामें नहीं है । # 

कुरडतिनी-शक्ति किस तरह उढाथी जाती है, वह केवत मुहसे 
बताने नहो, बल्कि प्रत्यक्ष दिखाये बिना क्रिसीकी भी सममे 
नहीं भा सकती । सुतरां वह गुह्य ( गुप्त ) विषय भकारण सवं 
साधारणके सामने प्रकाशित करना वृथा है 1 साधकको केवत मात्र 
कुरडतिनी शक्तिको चैतन्य करनेके लिये ऊपर कहौ हुड क्रियाका 
वुष्टान करना चाहिये । कुरडततिनी चेतन्य करनेका भौर भी एक 
खहज उपाय है । वह इस प्रकार है :- 


सिद्धासनसे बैठ कर हदयपर मजवुतीसे दुड्ढौ रे, पीठे दोनों . 


हाथमे मुद वांधकर दोनौं हाथकी कुहनी हदयपर इटृङ्पसे रख 
नामि दशमे वायु धारण करे वं गु्य-दैश्को भश्विनी पुद्रासं 
भिकोडता णौर फलता रहे । रसा नित्य भभ्यास्न करनेसे भी 
कुरडतिनी शीघ्र ही चेतन्य होगी । 
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# कुणडलिनीको केसे जगाकर उत्थापन करना हेता दहै, इसकी क्रिया 
मतप्रणीत “शानीयुर" मन्थरे वर्णन की गई हे | ` 


च 
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कुरडलिनीके चंतन्य होकर सुषुम्णा-नाड़ीमे प्रवैर करनैसे 
साधक स्पष्ट अदुभव कर्‌ सकता ह । उसी समय पीठकी रीदरेके 
बोचमे चीटो रेगने जेसी सरभ्राहट होने लगती है । 








लययोग साधन । 
-‰- 
जिनके पास स्मय थोडा है रवं जो योगक नियमोका पालन 
करने अक्नमथं ह, वे पहले बतायी हुई विधिसे कुरडतिनीको चैतन्य 


करके यदि किसी भी प्रकारके आगे बताये लययोगका साधन करेगे 


तो अवश्य चित्त लय होगा। विषय बद्र जानेके उरसे मै विस्तार- 
पूवक यहम न तिख सका। फिर भी जो कड-एक तय-संकेत मैने .. 
तिखे है, उनमेसे किसीकी भी क्रियाका भतुष्ठान करके मनोलय 
किया जा सकता है । यह बहुत सीधा भौर थोड़ो मेहनतसे सिद्ध 
हीनैवाता रवं शप्र फलत देनेवाला साधन है । 

(९ ) , मूलाधार-चक्र भमगाकृति है ; इस चक्रै स्वयम्भरूलिङ्मे 
तेजौरुपा कुरडलिनी-शक्ति सद्र तीन फेरे तपैटे हर अधिष्ठिता है। 


इस ज्योतिम्भेयी-शाक्तिका जीवरूपं ध्यान करनेसे चित्त लय होता है 


रवं मुक्ति मिल जाती है। 

` (२) स्वाधिष्ठानचक्र प्रवालांकुर जंसे उड़ोथान नामक पीठ 
८ भासन ) पर कुरुडतिनी-शक्तिका चिन्तन करनैसे भी मनोय 
होगा एवं जगत्‌के आकषणकी शक्ति आवेगी । 
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(३) मणिपुर-चक्रम पाच फर लगाये बिजती जेसे रङ्गकी 
चित्स्वपा भुजगी-शक्तिका ध्यान करनेसे अवद्य ही साधक सवे 


सिद्धि पाता है। 
( 8 ) भनाहत-चक्रमे ज्योतिः-स्वद्प हंसका ध्यान करनेसे भी 


चित्त लय हो जाता है एवं जगत्‌ वश्षोभ्रत होता ह । 
(५) विदुद्धचक्रम निम्मत-ज्योतिका ध्यान करनेसे सबं 


सिद्धिं मिलती हं । 


(६ ) तालुपूलके तलना-चक्रको धरिटका स्थान भौर दरम ` 


-मर्गि कहते ह । इस चक्रपर ध्यान लगानेसे मुक्ति मिलती है । 
(७) जाज्ञा-चक्रम वत्त.लाकार ज्योतिःका ध्यान करनेसे 
साधक मोक्षपद्‌ पाते ह । 

(८) ब्रहमरनरमे अष्टम-चक्रस्थित सूईकी नोक-जसे धप्राकार 
जालन्धर नामक स्थानपर ध्यान द्वारा चित्त तय करनेसे निर्वाण-पद्‌ 


द्वार्‌ 


मतता है । 


(६) सौम-चक्रमै पूर्णासच्च्र.पा अद्ध शक्तिका ध्यान करने 


मनोय होता ह रव" मोक्षपद्‌ लाभ होता है । 

इन नवचक्रके बीचमे रक एक चक्रके ध्यान करनेवाले सराधक- 
गणको सिद्धि भौर मुक्ति हाथ हाथ मिलती है । क्योकि, वै ज्ञानकी 
ओश्वसे दोनों कोद्रडकै बीच कदम्ब जैसे गोलाकार ब्रह्मतोकके 
रघन करते रव अन्तम ब्रह्मतीक्े भी पहं च जाते ह । कृष्ण- 
द्र॑पायनादि ऋषिगण नवचक्रम लययोगका साधन करक यम-द्रडको 
तोड़कर ब्रह्मलीकमें जा पहुंचे थ। यथा- 
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कृष्णद्वं पायनाद्ं स्तु साधितो लय संज्ञितः । 
नवस्वैव हि चक्रेषु लयं कृत्वा महात्मभिः ॥ 
- योगशास्त्र 
अर्थात्‌ वेदव्यास्ादि महात्मने नवचक्रमे मनोलय करके 
लथयौग साधन कियाथा। षिवा इसके ओर मी बहुत तरहका 
लय भौर लक््ययोग संकेत श्रमे लिखा हे । यथा- 

(८९० ) परम भानन्दके साथ जपने हद्यके बीच इष्ट दैवताकी 
मूर्तिका ध्यान करनेसे साधक आत्मत्ीन हौ जाता ह । 

(१९ ) रकान्तमे श्ववत्‌ ( मुरदे जसा ) चित्त लेटकर रकार 
चित्ते अपने दाहिने पेरके अगूढे पर ट्ष्टि स्थिर करके ध्यान 
करनेसे शीघ्र ही चित्त लय होता है। यह चित्त लय करनेका प्रधान 
ओर सहज उपाय हं । 

चित्‌ तैटकर नींद तेनेसे कितने ही लोगोको अपने धिण्धी बध 
जाने जैसा मंह पर दबाव-सा मालूम पड़ता है। उस वक्त उसको यह 
भी मालम होता ई, मानो कोई भदमी छातीको श्नोरसे दबा कर बेढा 
ह, शरीर भारी हो जाता है, उरसे चिह्कानेकी कोरि करने पर भी 
साफ बात मुहसे न निकल कर घे शब्द उञ्चारण होता है। इसी 
दृक्षामे लयथोगकी मलक देख पडती ह । 

(१२ ) जीमको तालुपमूलमें लगा ऊपर उठाये रस ; इससे चित्त 
एकाग्र होकर परमपदे तीन हौ जाता है । 

( १३ ) नाकके ऊपर दृष्टि रख कर बारह अंगुल पीती या 


जाठ अंगुल लाल वंकी ज्यौततिःका ध्यान करनेसे चित्त लय हो जाता 
रवं वायु स्थिर हौ जाता है । 
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(९8 ) ललाटके ऊपर शरत्‌के चन््र-जेसी स्वेतवरशा ज्योतिः का 


ध्यान करनेसे मनोलय हौ जाता है रवं आयु बहती है । 
(९५) देहके बीच निर्वात्‌ निष्कम्प दीपकलिका जसी 


जष्टागुत ज्योतिःका ध्यान करनैसे जीव सुक्त हो जाता है। 
(१६) दोनों भौहोके बीच सूय्य जसे तेजःपुज्ञका ध्यान 


करनेसे ईश्रका सन्दशेन भिलता ह । 
इनसे जिसे जो क्रिया सुभीतेकी जचं, वह सीसे मनोलय कर 


सकता है । 





श्ब्दशक्ति ओर नाद साधन । 
इाब्द्‌ ही ब्रह्म है । सृष्टिक पहले प्रकृति-युरूष मूतिहीन केवल 
रक ज्योतिः मात्र था। सृष्टिक भरम्भ-कालमे वही सरवंन्यापी 
ज्योतिः भत्मा जयेद्‌ भावस नादबिन्दुरूपमें प्रकाङमान हहं थी । 
बिन्दु परम शिव भौर कुर्डलिनी निर्वाण कलाखूपा, भगवती त्रिपुरा- 
देवी स्वयं नादद्पा है। यथा :- 
आसीद्विन्दुस्ततो नादो नादाच्छक्तिः समुद्धवः। 
नाद्पा महेशानि चिद्रपा परमा कला ॥ 
- वायवी संहिता 
आदि प्रकृति दैवीका नाम प्रकृति है ; सुतरां परा प्रकृति 
-भाद्याक्ति ही नादद्पा होती है । इसी प्रकृतिसे पच्च पहाभतकी 
सृष्टि हुईं है । पहते भाकाञ्च उत्पन्न हुवा है । आकाङ का गुण शब्द्‌ 
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है, भतरव सृष्टिके पहले शब्द्‌ उत्पन्न हुवा है । राब्दसे सिलसिलेवार 
अन्य दूसरे महाभूत रवं यह चराचर विश्व ॒उत्पत्र हवा। इसोलिये 
श्ञास्रकारोँने “नादात्मकं जगत्‌” कहकर बताया है । तभी तो देचिये 
कि शब्द कंसा क्षमताश्ाती होता है। यौगबलकाती ऋषिगणके 
हदयस यही शब्द गुंथ एवं मन्त्रके ख्पमें निकल कर रकं भलौकिक 
शक्तिसम्पन्न रवं वीय्यंशञाती बना ई । शब्दस क्था नहीं होता १ 
कोई व्यक्ति अपने मित्रके साथ मजं मार रहा है, ठीक उसी समय 
यदि जदरूरमे ( पास्मे ) करुण क्रन्दन-ध्वनि ( फट-फरूट कर रौनेका 
न्दु ) सुनाई दे तो वह कमी उस तरह हंस खेल न सकेगा । मान 
लो किमे किसी व्यक्तिस्े प्रेम नहीं करता, किन्तु वह यदि गिड- 
गिडाकर करुण रवं समुचित श्ब्दसे मेरी स्तुति करने लगे तौ 
वस्य ही मेरा कठिन हृदय पिघल जायगा । सारङ्गि, शब्दसे ही 
सब परस्पर भाबद्ध हँ । कोयलकी कूक ( शब्द ) सुननेसे या 
मौरेका भन्‌ भनू शब्द कानमे आनेसे मनमें न जाने क्यो रक अजीब 
आकाक्षा पेदा होती है, न जाने छिस जन्म-जन्मान्तरकी प्रानी बात 
याद्‌ भा जाती है। इसी प्रकार मेघ ( बादल) की गड़गड़ाहट 
गर्जन या मोरका केका शब्द्‌ सुननेसे दुसरे ही प्रकारके भावका 
उदय होता ह ; मनप किसी भमूततं प्रतिमाकी मूत्तिं स्थापित हौ जाती 
है। शब्द ही सङ्गोतका प्राण है; इसलिये गाना सुनकर लोग 
आत्माको सखो देते भौर पागल जसे बन जाते है । शब्दसे जीव मुग्ध 
ही जाता हं ; शब्दस वि्व-ब्रह्मारड संगठित हभा ह ; हरि रवं हर 
भी नादसे मिनन नहीं हँ | 
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न नादेन विना ज्ञानं न नादेन विना किवः । 
नादं परं ज्योतिर्नादरुपी परो हरिः ॥ 
नादका जन्त नहो है, नाद्‌ असीम भौर अपार है। इसीतिये 
हिन्दू शास्त्र-कर्ताओंने तिसा है-- 
नादान्धैस्तु परं पार न जानाति सरस्वती 1 
जद्यापि मञ्ञनभयात्‌ तुम्बं वहति वक्षसि ॥ 
बात सच्ची है। नादका अदुसन्धान करनेवाला तत््वज्ञानी योगी 
ही इस बातकी सचाई उपलब्ध कर सकता है। नादरूप समुद्रका 
परार ८ दसरा किनारा ) जब सरस्वतीको भी मालुम नहीं है, तब 
मुम-सदश सामान्य व्यक्तिका नाद्के खद्धपको समाने जाना 
विडम्बना मात्र ही है । 
 नादका दुसरा नाम परा है ; यही मूलाधार परा, स्वाधिषठानमे 
पश्यन्ती, हदये मध्यमा भौर मुखमे वैखरी कहाती ह । 


जहैदमान्तर' ज्ञानं सूक्ष्मवागात्मना स्थितम्‌ । 
वयक्तये स्वस्य पस्य श्दत्वैन निवततते ॥ 
--वाक्यप्रदीप 
स्म वागात्मामे स्थित आन्तरज्ञान, अपने पको दिखानेके लिये 

इन्द्-ङ्पसे वैखरी अवस्था चता जाता है । अर्थात्‌ हमारे सूष्म 
वागात्मामे जौ भीतरी ज्ञान अव्यक्तं ( धिपी ) अवस्थामे रहता है, 
मनमे किसी मावका उदय होनेपर, वही अव्यक्त भीतरी ज्ञान प्रव्यक्त 
( सुला ) होकर वंसररी भवस्थामे मुखसे प्रका पाता है । 
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मूलाधार पदमसे पहले निकले हवे नाद्‌-ङ्प वणं उठकर हद्यं 


पहुंच जाते हँ । यथा- 
स्वयं प्रकारया परयन्ती सुषुम्णामाभ्रिता मवेत्‌ । 
संव हत्पड्कजं प्राप्य मध्यमा नादद्पिणी ॥ 

हदयमें रहनेवालै अनाहत पदर यही नाद्‌ अप ही भप ध्वनित 
(शब्द ) हौ रहा ह । अन+ाहत = अनाहत ; अर्थात्‌ बिना भाघातसे 
( चौटसे ) ध्वनि ( शब्द्‌ ) होती है, इसीलिये हदयस्थ जोवाधार 
पदमका नाम अनाहत हवा है । सदुगुरुके अमावसे रवं हमारा मन 
विषय चिन्तामे विभौर होकर भज्ञान-तमसाच्छ्र [ भज्ञानके 
जन्धैरेसे धिरा हभा ] होनेके कारण नाद्‌-ध्वनि उपलब्ध नहीं कर 
सकता है । सुकृतिवान्‌ साधकगण शलिसे हर॒ कौङलका जतुष्ठान 
करने पर आपसे भाप निकती हुई अश्र तपूबं [ पहले न सुनी हई ] 
अनोस्री भनाहत-ध्वनि सुनते सुनते अपाथिव परमानन्दका उपभोग 
कर्‌ सकते हं । इम प्रक्रिथासे बहुत आस्नानीके साथ भौर बहुत जल्दी 
ही मनोलय किया जा सकता है एव मुक्ति-पद भी लामहोताहै। 

जितने प्रकारके लययोग हँ, उनमेसे यह नाद्‌-साधन सबसे भ्रष्ठ 
है। क्रिया भी बहुत सीधी रवं सुखसाध्य [ सुखसे करने योग्य ] 
होती है। शिवावतार श्ङ्राचाय्यने कहा है- 

“नादादुसन्धानसमाधिमेकं मन्यामहे मान्यतमं लयानाम्‌ ।” 

नियमके भवुसार साधन करने नाद्ध्वनि साधकको सुन पडती 
हँ रव' समाधिभावसे वे परमानन्दका उपभोग कर सकते हँ । यह 
नाद्-ततत्व जिसे मालुम हं, वही प्रकृत योगीगुरु होता है। यथा- 
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यौ वा पराश पद्यन्तीं मध्यमामपि वखरीम्‌ 1 
चतुष्टयी विजानाति स युर परिकीत्तितः 1 
। -नवचक्र धर 
भर्थात्‌ जौ व्यक्ति परा, पयन्ती, मध्यमा भौर वं ख्ररी आदि 
नाद्‌ तत्वकौ अच्छी तरह समम चुका है, वही प्रकृत गुरु है । रसे 
ही गुरुके पाससे योगका उपदेश लेकर साधना कंरना चाहिये ; नहीं 
तो तडक-भडक दैस एवं बात-चीत सुनकर भ्त जानैसे अक्सय ही 
धोका खाना पड़ गा । 

यह नाद्‌-तत्वकी लितनी मलक दिश्वायी गईं है, उससे 
पाठटकगण भपय ही समम सकेणे कि नाद ही आद्याराक्ति है । पहले 
मी कटं जगह बता चुके रै, कि तप-जप, स धिन-भजनका ल्य 
उदेश्य कुरडतिनी-शक्तिका चंतन्य सम्पादन करना है। भतरव 
ञव, बैष्णव, गाणपत्य प्रमृति कोई भी सम्प्रदाय पाञ्वरुड रचकर्‌ 
कितनी हौ जपनी बड़ाई क्यौ न कर, प्रकारान्तरम सभो शक्तिकी 
ही उपासना करते ह । “बिना शक्तिके मुक्ति नहीं ह “--यह प्रवाद्‌ 
( लोकीक्ति) वाक्य ही इसकी सत्यता प्रमाणित कर रहा है । धम्मंका 
मूततत्व कितने लोग सममते ह १ यदि जानते हौते तो भडम्बर्‌- 
पाखरड करके नरककी राह साफ न करते। भै जानता हू* कि 
वैष्णवो कितने ही श्ति-मूतिकौ प्रणाम नहीं करते एवं. न उनके 
निवेदित प्रसाद्‌ को ही पाते हँ। कसी मूसंता है १? जब प्रकृति 
` जौर पुरुष रक है, सुतरां भगवान्‌ रवं दुर्गा-काली प्रभृति सभो 
अभरि्र-रक है; कृष्ण, विष्णु, हिव, काली, दर्गादि सबको ही भेद 
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ॐ नहीं 
मावस्े रक न समभने पर साधनकी भोर पहं चनैका उपाय ही नहीं 


है । शाच्त्रमे कहा है, कि :- 
नानामावे मनो यस्य तस्य मोक्षो न विद्यते । 
निस्का मन मेदज्ञान संयुक्तं है, उसकी मुक्ति नहीं होती। र 
देखिये. 
नाना तन्त्रे पृथक्‌ चेष्टा मयोक्ता गिरिनन्दिनि । 
रेकयज्ञानं यदा देवि तदा स्िद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥ 
-महानिर्वाण तन्त्र, ६पः 
है गिरिनन्दिनि ! नाना तन्त्रम मैने मित्र भिन्न बातें कही हँ; 
जो व्यक्ति उन सबको रक सममकर भमित्र ज्ञान करेगा, उसे सिद्धि 


` लाम होगा । महादैवजीने जपने ही महसे बताया है- 


राक्तिज्ञानं विना देवि पुक्तिहस्याय कल्पते.। 
हे देवि ! श्तिज्नानके अतिरिक्त सुक्तिकी कामना हास्यजनक 


जीर वृथा हं । यह शक्ति वेरागियोकी महिमान्विता माताजी महाय 


नहीं है ; बल्कि वह निर्वाणपद्‌ दैनैवाती भयारक्ति-भगवती 
कुरुडलिनी है । उसके स्वद्पका तत्व वरान करना साध्यातीत है । 
यच्च किञ्चित्‌ क्चिद्रस्तु सदसद्वासिलात्मिके । 
तस्य सवस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा ॥ 
-चरडी 
जगते सदसत्‌ जो कु्ठ॒भी शक्ति है, वह उसी जाययाङक्तिकी 
रक्तिस्वद्ूपा है । सुतरां उस सुक्ष्मातिसूक्ष्म परा ब्रहाज्ञान-विनोदिनी 
कुलकुठारघातिनी कुलकुरडलिनी शक्तिकी स्वद्पहक्तिका व्यान करने 
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की शक्ति पुमे नहीं है । भत्व पाठकौँको त मको चाहिये, कि धरम्मका कि धर्म्मका 
आडम्बर तथा डद्रीपन परित्याग करके उस चतुव्खस्वरूपा, सेचरी- 
वाञुखूपा, सवशक्तीधरी, महा्ुद्धि-प्रदायिनी, सुक्ति-दायिनी, प्रसुप्ता- 
भुजगाकारा ( सोहं हं नागिनकी तरह ) कुरडततिनी शक्तिकी 
जाराधना ( भक्ति-मावना ) कर › यहो एनकै तिये कत्तव्य है । 

पराप्रकृति आबाशक्ति ही नादरूपा है। सुतरां हं शके जीवाधार 
पदासे स्वतः उत्थित यानी सखुद-ब-खुद निकली इई अनाहत-ध्वनि 
सुनकर साधकाण परमानन्द भोग कर सकते है रवं मुक्ति की राहमें 
जागे बह सकते ह । श्षास्त्रकारगण सुनते ह कि- 

इन्द्रियाणां मनो नाथौ मनोनाथस्तु मारतः । 


मारुतस्य लयो नाथः स॒ लयो नादमाश्रितः ॥ 
--हटयीगप्रदीपिका 


मन ही इन्व्रियोका मातिक है, वथोकि मनः संयोग न होने यानी 
मन न तगनैसे कोई इन्द्रिय भी काम करनेमे समथं नहीं रहती । मन 
प्राणवायुके अधीन है। इसीतिये वायु वज्ञोभरत होते ही मनका लय 
हो जाता है । मन लय होकर नादमे अवस्थान करता है । नाद्का 
अर्थं अनाहत ध्वनि ह । जब तक जीवात्मा भौर परमात्माका संयोग 
नहीं होता तबतक जनाहत-ध्वनिकी निवृत्ति नह होती। यौगकी 
चरम सीमापर जीवात्मा जीर परमात्मा रकम पिल जाते है। 
रवं इसके साथ ही साथ वह अनाहत-ध्वनि परत्रह्ममे लय ही 
जाती है। 


शृणोति श्रवणातीतं नाद्‌ सुक्तिनं संशयः ॥ 
-योगतारावली 
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तरव अश्रतपूवं ( पहले कभी न सुना हवा ) जनाहत-नाद्‌ 
सुननैसे जीवको मुक्ति होती है, इसमे जरा भी सन्देह नहीं है। 
मँ आक्षा करता हं कि पाठकणण ये सब वाते सममकर टह विधासकै ` 
साथ नाद-साधनमें प्रवृत्त होगे। नाद्‌-साधनका खहज उपाय 
यही है-- 

पहते कहै हुये जिस किञौ भी कौरलसे हो सके कुरुडलिनी 
कै चंतन्य होनेपर रवं ब्रह्मद्वार परिष्कार होने ८ खुल जाने ) पर नाद्‌ 
की साधना शु करना चाहिये । 

पहले पहल इड़ा-नाड़ी यानी बाय नथनेसे थोडी थोडी वायु 
आकषण करके फेफड़को वायुस पूरं करना होगा । उसी समय 
स्रा्ुके प्रवाहे मनः संयोग यानी मन लगाकर सोचना पडेगा कि 
मानो उस स्नायुका प्रवाह इड़ा-नाड़ीके भीतरसे नीचेकी भर उतरकर 
कुरुडतिनी शक्तिके आधारभ्रूत मूलाधार पद्मके उसी त्रिकोण पीठपर 
जोरसे चोट पह-चा रहा है । येसा करके एस स्राभु-प्रवाहको थोडे 
समयक लिये उसी स्थान पर धारण करना चाहिये । इसकै बाद्‌ 
सोचना चाहिये, कि वह सब स्नायुभोकी सारी शक्तिके प्रवाहकी सस 
के साथ दूसरी भोर सीच रहाहं। इसके बाद दहिन नथनेसै 
धीरे धीरे वायु रेचन करना चाहिये । यसी ही प्रक्रिया रोज उष्ः- 
कालमें एकबार, दोपहर रकबार, शमको रकवबार करनी पड़गी । < 
फिर भध रातेको भी इसी तरह फेफडेको वायुसे पूर्णा करके दौनी 
हाथके अंगरूठेसे दोनों कानके ्ेद्‌ बन्दकर वायु धारण करना चाहिये । 
अपनी शक्तिके जतुसार वायुको रोककर थोड़ी थोड़ी निकातना 
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चाहिये । बार-बार वायु धारण करते करते क्रमञ्ञः जभ्यास होनेपर 
दाहिने कानमे शरीरकै मीतर शब्द सुनाई देगा । ` 
जो व्यक्ति कुरडतिनीको चंतन्य `करना या ईस सारी क्रिथाको 
गोदमाल सममत है, उनके तिये ओर भी वृखरा सीधा उपाय 
है । यथाः 
नाभ्याधारो भवेत्‌ षष्ठस्तत्र प्रारां समभ्यसेत्‌ । 
स्वथमुतुपदयते नादौ नादतो सुक्तिरन्ततः ॥ 
--योगस्वरीद्य 
योग साधनके उपयुक्त स्थानम जो किसी भी भासनसे माथा, 
गर्दन, भौर मेरुदरुड ( रद्र ) सीधे रखकर लठ ओर रकाग्रचित्त 
एवं निरन्त मनसे नामि यानी तोंदीकी भर टकटकीौ बाधके 
देखता रहे, तो इसी तरह तौदौके स्थाने दृष्ट जौर मन रखनेसे 
धीरे धीरे निश्वास छोटा होकर कुम्भक होगा । नित्य हौशियारीके 
साथ दिन-रातके बीच तीन-चार बार रसा ही अभ्यास करनेसे 
कुष्ठ रोज बाद्‌ स्वथं ( आपसे भाप ) नाद्‌ निकलेगा । थोड़ी थोड़ी 
वायु धारण करनेसे नाद्-ध्वनि बहुत ही जल्द सुन पडती ह । 
इन दो कौशतमेसे किसी मी क्रियाका जदुष्ठान करनेसै हौ 
कृतकार्यं हो जाभगे। पहले मीगुरकी मनमनाहट जेस्ञा यानी 
भणी जैसा भि-मि शब्द करते है. वसा ही शब्द सुनाई देगा । उसके 
वाद्‌ क्रमः साधन करते करते रएकके बाद रकके हिसावसे वंशीकी 
तान, बादलका गर्जन, फांमकी भनकार, मौ रेकी गर ज, धर्टा, घड़ियाल, 
तुरही, कर्ताति; मृदङ्ग, प्रभृति नाना प्रकारके बाजौके शब्द्‌ सिलसिलेसे 
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सुन पड़गे; रेसे हो रोज अभ्यास करते करते नाना प्रकारकी 
ध्वनियां सुनी जाती हँ । 

रेसी ध्वनि सुनते सुनते कभी शरीर रोमाचित हो जाता है: 
कभी किसी प्रकारका शब्द्‌ सुननेसे शिर चक्कर खाने लगता ह, कभी 
करठकूप ( गतैका गड्ढा ) जलसे पर्णा हो जाता है ; लेकिन साधक 
किसी ओर्‌ भौ लक्ष्य न करके अपना काम करता रहै । मधु पीने 
वाला भौरा जसे पहते मधुकी सुशब्से भाकृष्ट होता है ; किन्तु मध 
पीते समय मुके स्वाद्म इतना इव जाता ह, कि तब उसका सुक- 
तरको तरफ कुष्ठं भौ ध्यान नहीं रहता है ; वसे हो साधक भी नाद्की 
ध्वनिसे मोहित न होकर शब्द्‌ सुनते सुनते चित्तको लय करे । 

इस प्रकार भधिक अभ्यास करने पर हदयके भीतरसे भूतपूर्व 
शब्द्‌ रुव उससे दर्‌ त प्रतिशब्द कानमे पहु चेगा । उस समय साधक 
आस बन्द करके अनाहत पदममे स्थित बाणलिङ्ग रिवके मस्तकपर्‌ 
निर्वात-निष्कम्प दीपशिखा ( दिरकी लौ) की मति ज्योतिःका 
ध्यान करे । रसे ही ध्यान गाते तगाते अनाहत पदस्थ प्रतिध्वनिके 
भीतर ज्योतिः दश्च॑न करेगा । 

अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः। 
ध्वनेरन्तर्गतं ज्योति्ज्योतिरन्तर्गतं मनः ॥ 
- गोरक्षसंहिता 

उस दीप-कन्तिका ( दिथेकी लौ ) के आकारमें ज्योतिम्म॑य ब्रहम 
साधकका मन संयुक्त होकर ब्रह्म्पी विष्णके परमपदे तीन हो 
जायेगा 1 उस्न समय शब्द्‌ बन्द हौ जायगा रुव मन आत्म-तत्त्वं 

९२ 
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योगोयुरु | 
इब जायगा । ` साधक सवं-व्याधिसै पृक्त होकर तेजोयुक्तं हो अतुल 
आनन्दका उपभोग करेगा । उस समयका वहं गाव निव चनीय हं ! 


अवर्खनीय है ॥ लेखनीय हं ॥ 


आत्मञ्योतिः दशन । 
द > 
ज्योतिः ही ब्रह्म है। सृष्टिके पहते केवल रक मात्र ज्योतिः ही 
धी। पीठे सृष्टि शु होते ही ब्रह्मा, विष्णु शिवस तेकर यह 
विव न्रह्मारुड तक इसी ज्योतिः समुत्प ( पदा ) हा ह | 
सं ब्रह्मा स श्षिवो विष्णुः सौश्षरः परमः स्वराद्‌। 
, सरवे क्रीडन्ति तत्रैते तत्सवं न्द्रियसम्भवम्‌ ॥ 
वही स्वप्रकारद्धपी अक्षर परम ज्योतिः ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
वाच्य है। निशित विव-्रह्मारड उसी ज्यौतिःके बीचमे क्रीड़ा 
( सेतत ) कर रहा है एवं जो कुष इन्द्रियके ग्राह्य ( ग्रहण करनेके ) 
विषय ह, वे सभी स ब्रहमज्योतिःसे उत्पन्न हुए हं । यह ज्योतिः 
ही भात्माके खपे मानवकी देहके भीतर सब जगह व्याप्त होकर 
अवस्थान कर रही है। भात्मा ब्रह्मका खूप होने पर भी माथाके 
प्रभावसे विषथाशक्त हौ जाने पर अपने भाप को नहीं जानता ह। 
परम ब्रह्मस्वरूप परमात्मा समी दैहमे विराज रहा है। यथा -- 
रको देवः सर्बेभतेषु गदर: सबेव्यापी सबभूतान्तरात्मा । 
कम्मध्थक्षः सवंभ्रताधिवासः साक्षो चेता केवलो निएणश्च ॥ 
--श्रति 
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स एकदेव परमात्मा ही सवंतमें गद्ररूपसे अधिष्ठित श्नि 
सर्वव्यापी, सवभ्ूतका जन्तरात्मा, कर्म्मका जध्यक्ष, सकल 
भूताधिवास, साक्षी, चेतन्य, केवल शौर निर्गुण है। लँसे दधे 
मक्खन, फते सुसन्र रव लकड़म भाग रहती है, वैसे ही देहमे 
आत्मा भधिष्ठित है । 

सभी मानवोकी प्रकाह्य ( बाहरी ) दो जौँखोको छोडकर भौर 
रक गुप्त जख होती है, उस तीसरी ्जाखको ही गुखुनेत्र कहते हैँ । 
योगसाधनके द्वारा चित्त निम्परल ( साफ ) जौर स्थिर होनेसे ही 
वह गुरुनेत्र प्रकाशित होता है, तब भूत, भविष्यत्‌ ओर बहुत दुर- ` 
दूरान्तरकी घटना ( कायं ) प्रत्यक्ष देस्री जाती है । उसी गुरनेत्र था 
ज्ञानचध्ु द्वारा आज्ञा-चक्रके ऊध्वंपर निरालम्ब-पुरीमे ईस्वर-दुर्बन 
वा इष्टदेव संदर्शन वा कुल-कुश्डत्िनीका स्वद्धप-्प प्रत्यक्ष दीस 
पड़ता है । उसी ज्ञान-नेत्रसे ही देहम रहनेवाले ब्रह्मस्वद्प परमात्माका 
स्वप्रकार्च ज्योतिः-द्शन किया जाता है। यथा :- 

चिदात्मा सव देहैषु ज्योतिद्पेण व्यापकः । 
तज्ज्योतिश्चश्वरग्र षु गुखूनैत्रेस दृश्यते ॥ 
 -योग्ास्त्र 

चिदात्मा ज्योतिःूपसे सभो देहमे परिव्याप्त ( फला हभा ) ₹ै ; 
गुरुनेत्र द्वारा भंखके भागे वह दैखनेमे भाता ह । वह आत्मज्योतिः 
सवथा शान्त, निश्चल, निर्मल, निराधार, निर्धिकार्‌, निर्विकल्प 
भौर दीप्तिमान है । दुधको मथनेसे जसे मक्सन निकलता है, वसे 
ही क्रियाके भवुष्ठानसे आत्मद्ंन होने पर ही जीवात्मा मुक्ति लाम 
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करता है । भतरव सबसे पहते यत्नके साथ आत्मद्शंन करना 
करत्तन्य है। शास्त्रवाक्य यह है :- 
आत्मदुर्बनमात्रेण जीवन्सुक्तो न संशयः ॥ 
अर्थात्‌ “केवलमात्र णात्म-द्नसे हौ मानव जवश्य जीवन्मुक्त हो 
जाता है ।» भतरव समीको भत्मज्यौति-का द््॑न करना कर्तव्य 
है। दूसरे प्रकारके योग साधनकी पक्षा आत्मज्योतिः दशन-क्रिया 
सीधी भौर भारामसे होनेवाती है। उस ब्रह्मस्वरूप ज्योतिःके 


दर्नका उपाय यह ह :- 
योग स्राधनके उपयोगी स्थानर्मेः साधक स्थिरचित्तसे 


नियमादुसार भासनपर ८ जिसको णिस्न भासनका अच्छी तरहसे 
जभ्यास है ) बैठ जौर ब्रह्मरन्धरमे विराजने वाते शुक्लाब्जमे ( सफेद 
कमलमे ) गुरुदैवका ध्यान करनेके बाद प्रणाम कर्‌ । गुरूकृपाके 
जतिरिक्त ज्योतिःरूप जआत्म-दश॑न नहीं होता है। शास्त्रम 


तिखा है- 
जनेकणन्मसंस्कारात्‌ सद्गुरूः सेव्यते बधः । 


सन्तुष्टः श्रीगुरु्दव आत्म्पं प्रदशयेत्‌ ॥ 
-योगरात्र 


अनेकं जन्म-जन्मान्तरके संस्कारके कारण ही परिडत व्यक्ति 
सदुगुरुके भानन्द दान कर सकने पर गुरुदैवकी कृपासे ही सराधकके 
नाते जात्मङ्प दर्शन कर्‌ सकता है । भतरव गुरुदैवके ध्यान जौर 
प्रणामके बाद मनःस्थिर कर्क मस्तक ( माथा), गदृन, पीठ भौर 
उद्र बराबर रखकर अपने इरीरको सीधा संभाल कर बढ जाथे । 
इसके वादं नाभ्रिमरडलपर ( तोदके चछ्कर पर ) ट्ट स्थिर रख कर्‌ 
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यानी टकटकी बध कर उङीयान बन्धका साधन करे। जर्थात्‌ 
तोदके नीचे रहनेवाले अपान वायुकी गुह्यदैश्चसे.उढाकर नाभिदेशे 
कुम्भक द्वारा धारण करे 1 इसमे यथाशक्ति बार-बार वाथुको धारण 
करना पड़ गा । 
त्रिसन्ध्यां मानसं योगं नामिकुरड प्रयत्नतः । 
-महानिर्वाण तन्त्र, १३ पः 

इस तरहका मानस्-योग त्रिसन्ध्या करना पड़गा ; यानी रोज 
ब्राहमुहत्तमे, मध्याहकातभें ( दोपहर ) जौर सन्ध्याकालमे ( श्ञामको ) 
-इन तीनौं समय पर कही हई विधिसे वाथुको धारण करे : भौर 
जबतक नाभिमे रहनेवाती अग्रिको जय नहो कर ले, तबतक उसे 
जनन्यमनसे इसी तरह अनुष्ठान करना चाहिये । 

नाभिकमलसे ( तोदीके चक्छरसे ) तीन नाड़ी तीन तरफको गयी 
है । एक उध्वेमुखसे सहस्रदल पद्म तक, रक जधौमुखसे आधार 
पद्म तक, भौर रक मणिपुर पद्मके नाल स्वङ्प है। यह नाडी 
सुषम्णाके बोचमे रहनेवाते मणिपुरपद्रके साथ रेसे टंगसे संयुक्त है, 
कि मानो मणिपुर पद्मनातमे ही नामिपद्म भवस्थित हो। इसीलिथे 
सब॒तरहके योग साधनका सीधा भौर श्रेष्ठ पन्था ( राह) 
नामिपदम है। नामिदेशसे साधन शद करनेसे शप्र सफलता 
मिती है । नाभिस्थानमें वायु धारण करनैसै प्राण भौर अपान 
वायुका रुकत्व ( रुकमें परिल जाना ) होता ह रवं कुरडलिनी शक्ति 
सुषुम्णा द्वार ( दरवाजा ) परित्याग करती है, उस समय प्राणवायु 
सुषुम्णाके भीतर घसता है । 
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पहती क्रिया नामिस्थानसे शुरू न करनैसे कृतकाय्यं 'होना-- 
सफलता ताम करना-मुखिल है । नैक लोग पहलेसं हौ रकद्म 
आज्ञाचक्रे ध्यान लगानैका उपदैश्च देते हँ, लेकिन वह चैष्टा विफल 
होती है। मेने योग क्रियाकी आलोचनासे जो शुद्र-ज्ञान लाम किया 
है, उससे समम लिया है, कि भोड़ा डिगाईया धासन सावार न्याय 
यानी जिसकी सहायतासे दूसरेके पास स्वीय-कायं साधनके लिये 
गया था, उसकी उपेक्षा कर ॒चुपकेसे अपना कार्य सम्पन्न करनेकी 
चेष्टा करनेकी माति पहले ही वसा करनेसे कभी म मनको स्थिरता 
था चित्तकी एकाग्रता भथवा कुरडलिनीका चैतन्य नहीं होगा। जौ 
लोग प्रकृत साधनक भमिताषी यानी इच्छा रखनेवाते है, वे तीदीसे 
काम शुध करे ; रसा करनेसे फल भी प्रत्यक्ष देख पड़गा । 
नित्य नियमित रूपसे इसी तरह नामिस्थानमें वायु धारण 
करनेसे प्राणवायु जग्निस्थानमे गमन करता है । उस्र समय अपान 
वाय द्वारा शरीरस्थ ७ग्न क्रमकः उदीप ( जलना ) हौ उढठेगी । 
इस तरह क्रिया करते करते भठ-द्र महीनेमे ही नाना प्रकारके 
तक्षणोका अयुभव हौगा। नाद्की भमिव्यक्ति यानौ ध्वनि सुन 
पड़ना देहका हलकापन, मलपुत्रकौ कमी एवं जठराग्रिकी दीप्ति यानी 
उद्रकी भग्निकी उदीपना भादि नानारूप लक्षण प्रकार पाते ह । 
तियप्नित खूपसे रोज इस तरह अयुष्टान कर सरकनेसै तीन चार 
महीनेके बीचमे भी छपर कहै हुये लक्षण प्रकार पा सकते है । 
छपर कहै हर लक्षण प्रकट होनेपर मी नामिस्थानमें कुम्भक 
करके प्रसुप्र नागेद्रकी मति ( सपंकी तरह ) पचावर्ता ( पाच बार्‌ 


कणि गो र क 2 कियाय 
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गु्ठती खाई हुईं ) बिजतीकी जसौ कुर्डत्तिनीका ध्यान करे । इस 
तरह वायुको धारण करनैे रवं कुरडलिनी का ध्यान धरनेसै, 
कुरुडक्तिनी भगस जलकर वायु द्वारा फनको फ लाकर जग उढेगी । 
जितने दिन मन पर्खातिम मावस नाभिस्थानमे संतन ( रकापग्र ) नहीं 
होगा, उतने दिनों तक इसी तरह क्रियाका अनुष्ठान करना होगा 1 
कुरुडलिनी जगकर छष्वंमुखसे चलने पर प्राणवायु सुषुम्णाके 
मीतर पहु चेगा ; एवं समस्त वाथ रकमें मिलकर भग्रिके साथ सारे 
शरीरम घमा करेगा। योगिगण इस अवस्थाको “मनोन्मनी 
सिद्धि कहते हँ । इस समय अवश्य ही सवव्याधियं नष्ट हौ जाती 
ह भौर रारीरमे बल बदरता है रवं कभी कभी समुज्ज्वल दीप-रिस्राको 
माति ज्योततिः द्शेन भी भिला करता है। इस तरहके तक्षणौका 
अदुमव हीनेसे उस समय नामिस्थान त्याग करके अनाहत पदे 
काम शुरू करना चाहिये । इसन जगह भी रोज त्रिसन्ध्याको यथा- 
नियम आसन पर वेठ मूत-बन्ध साधन करे । अर्थात्‌ मूलाधारको 
सिकोड कर अपान वाको आकषंण करके प्राणवायु मित्ताकर 
कुम्भक करे! प्राखवायु हृदयम रुकनेसे सभी पदम उध्वमुख यानी 
ऊपरको तरफ मुंह उठाकर फेेगे । जनाहत पदमे वायु धारण 
करनैकोा अभ्यास करते करते प्राणवायु अनाहत पद्मम घुस्षकर स्थिर 
ही जायगी । उस समय दोनों भौहोके बीचको जगह तक सुषुम्णा 
विवरम नव-जलद्‌ जालमे सौदामिनीको माति यानी नये बादलकी 
घन-घटामे जसे बिजली चमकती है, वसी ज्योतिः सदाके लिये 
परकाङित होती रहैगी। उस समय साधककी आंखे सुती हो 
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: था बन्द्‌ हों, सर्वावस्थामे- भीतर रवं बाहर निर्वात्‌ दीप-कलिकाकी 


, भति ज्योतिः देख पड़ग । 
उक्त तथा अन्य सब लक्षण भती मति समम लेनेपर बीजमन्त्र 


( ब्राह्मणगण प्रणव न्चारण भी कर सकते है ) उच्चारण करते करते 





अग्निके साथवातते प्रारवाुको आकषेण पूर्वक दोनों भौहीके बीचबाते 


जज्ञा-चक्रमे धारण करके आत्माका ध्यान करे । आज्ञा-चक्रमे वाथुकी 
धारण करके इस तरह ध्यान करते करते चित्त रखकद्म लय प्राप्त 
हीगा। इसी समय सहस्रारसे गिरी हई जमृत-धारासे साधकका 
करटकूप पूर हौ जायगा--तललाटमे बिजतीकी भाति समुण्ज्वत 
आत्म-दर्न लाम होगा । उस समय दैवता, देवोद्यान, सुनि, ऋषिः 
सिद, चारण, गन्धं जादि भृष्ट पूवं, अपूव टस्य साधकको दिखाई 
ठेगे। साधक उस भभरतपूवं परमानन्द इब जायगा । फल- 
स्वङूप- गुरुकी कृपासे मैने इस समयका जो भाव भतुभव किथा ह, 
ठस अव्यक्त भावको तेखनीके सहारे प्रकाश करना मेरी पहु चके बाहर 
है । भक्तभोगीके सिवा वह माव दूसरेके तिये हदयक्गम कर सकना 
( सममना ) असम्भव ह । 
जब तक कोद्रडकै बीचमें चित्त पण रूपसे तीन न हौ जाय, 
तबतक यथानियम बार-बार बायुको धारण करे रवं ललाटके बीचमें 
बीजमन्त्ररूप परं चद््रमाकी भाति ` आल-ज्योतिःका ध्यान करे । 
धीरे धीरे वे सारे लक्षण देख पड़ंगे। साधक कामकलाके त्रिबिन्दुके 
साथ परिल जायगा खवं लताटमें रहनेवाला उध्वं विन्दु प्रका पायगा । 
फिर भौर चाहिये ही क्था }--मानव-जोवन धारण करना स्ाथक 


त 
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होगा | ज्ञान उपाजन करना साथंक होगा ॥ साधन-मजन 


साथ्क होगा ॥ 
जिञ्षका मस्तिष्क ( दिमाग ) सबल है रुवं जिसे सिर भौर 
स्रको कोई बोमारी नहीं है, वह जीर भी सीधे उपायसे भात्म- 
ज्योतिः दशचेन कर सकता है । रातको धरके भीतर निर्वात्‌ स्थाने 
( जहां हवा नहीं लगती है ) सीधे बैठकर अपनी ओँसके ठीक 
सामने किसी मो उच्च स्थान पर भिटरसे बना हुवा दीपक सरसीं या 
रेडीके तेलसे जलाकर्‌ रसे। इसके बाद पहले बताये हवे नियमसे 
गुरुके ध्यान रवं प्रणामके बाद उस जतते हर दोकपकी रोदनी स्थिर 
टष्टिसै देखता रहै । जबतक अस्मे जल नहीं भाने लगे तब 
तक दस्ता रहै । इस तरह अभ्यास करते करते जब ट्ट ( नजर ) 
जम जायगी, तब रक मटर जसी नीले रंगकी ज्योतिः देख पड़गी । 
क्रमः भौर मी ज्यादा भ्यास करने उस दिथेकी रोशनीसे 
ट्ट ( नजर ) हटाकर जिस भोर दैखोगे टृष्टिके सामने वही नीलाम 
ज्योतिः दी प़गी। उस समय साधक जख मंद कर्‌ भी इस 
तरहको ज्योतिः देख सकेगा । इस क्रियाको शुरु करनेसे पहले 
मन स्थिर करनेके लिये कुष्ठं देर टकटकी बांधकर नाभिस्थानको 
देखना पड़ता है । 
इस तरह अभ्यास करते करते जब भीतर भोर बाहरमे {नीते 
रक्गको ज्योतिः देख पड़ गी, तब अनन्यमन यथा एक दिलसे इस 
दृष्टिको हे शमे लाना चाहिये । वर्हसै नाककी नोकपर रवं उसके 
आद भोहीके बीचकी जगह ले जाय। मौहिके बीच टष्टि जम 


थोगोगुरु ] स 


जाने पर शषिवनेत्र बनाना चाहिय । शिवनेत्र बनकर जब भंखिकी 
पुततीका थोडा-सा अंश या वह्‌ सारी ही धूमः सकेगी, तब बिजतीकी 
मति दिथेकी ज्योतिः देसल पड़ गी । अश्रकी पुतली धुमाने पर 
पते कषठ अंधेरा-सा मातूम होगा, तेकिन साधक उससे न धवड़ाकर 
धीरजके साथ कुठ देर ठहरेगा ती, बादमे उसे जयोतिः दीख पड़ गी । 
वह परमात्मा-स्वर्प ज्यौःतिका ुर्चन लाम करके शान्त-चित्तसे 
परमानन्द लाम करेगा । इसी प्रकार जलके बीच, सूय्यंके 
प्रतिविम्ब पर दृष्टि ( नजर ) साधन करक भी भात्मज्योतिःका 


दर्घन किया जा सकता है । यदि किसीको- 


इष्ट-देवताका दशेन 
“~ 

करनैकी इच्छा हो तो थोडीसी कोरिङसे ही वे कृतकाय्यं 
हो सकते ह । साधन-प्रणाली या कोई दूसरा नियम मौ कुष्ठ नही 
है ; सिर्फ चित्तकी रुकाग्रता सम्पादन करनी पडती ह । इन्द्रियकौ 
राहसे बाहर गईं हई, भिन्न भित्र विषयोमें विक्षिप्त ( चचचत , जौर 
जनैक स्थान पर फती हुईं चित्त-वृत्तिको यदि यत्र भौर अभ्यासके 
द्वारा, मार्गं रोककर रकाग्र कर सक, यानी सिलसिलेके नियमादुसार 
िकोडकर पु्ीकृत ( सटाया या इकद्रा किया ) वा केन््रीकृत 
( भिलाना ) किया जा सके, तो एस पुभ्रीकृत वा केनद्रीकृत चित्तवृत्ति 
के सामने कोई भी बात क्यों न हो, उसका सारा मेद भव्य हौ 


== 
आक ~ = ए र 


भक यि पं न 
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प्रका हौ जायेगा । इसी तरह किसी भी चीज पर्‌ वित्त-वृत्तिकोः 
निरोध कर सकृनेसे यानी भटकानेसे, वह ध्येथाकारमें यानी सोची 
जानेवाती चीजके जाकारमे हृदयम उद्य हो जाती है । पूर्वोक्त 
आत्मज्योतिःके दृशेनके ही निथमातुस्ार यदि किसी भी क्रियाका 
जवुष्टान करक कृतकाय्यं यानी फल लाम होनैपर, जब भौहीके 
बीच ज्योतिः-शिखा देखनेमे आवेगी रवं चित्त शान्त हो जायगा, 
तब गुरुको बताई हुईं इष्ट पूतिका चिन्तन करते करते आत्मा ध्येयातु- 
ङ्प मूति यानी जेसी चिन्तन की जाती है, वैसे हो मूरति ज्योतिःके 
मीतर प्रकाङ़ पाती ह । इसी तरह काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा, जगद्धात्री, 
शिव, गणपति, विषु, राम, कृष्ण या राधाकृष्ण, शिव -ुर्गाका 
युगल खूप आदि उसी ज्योत्तिःक बीचमें देखे जा सकते हं । 
सूय्यंमरडलके बचे भो इष्टदैव किम्वा दूसरे दैव दैवीका द्धन 
मिल सकता है। क्योकि सूय्यमरडलके वीचमें ही हमारे भजनीय 


पुरुष भवस्थान कर रहै है | 


ध्येयः सदा सवितृमर्डलमध्यवर्ती 
नारायणः सरस्षिजासनसृत्निविष्टः ॥ 

इससे साफ प्रकट हो रहा है, कि सू्यंमरडलके बीचवाते 
सरसिज आसन पर हमारे ध्येय नाराथण भवस्थान कर रह ह । 
हम लोग गायत्रीके द्वारा भी उन्हं सू्यमरडलके बोचमें रहनेवाला 
कहकर ध्यान लगाया करते ह । ऋगवेद भी इस सूर््यमरुडलके 
बोचमें रहनेवाले परम-पुरुषका स्वद्प जाननेके लिथे अनेक स्थानपर 
भालोचना हुड है । यथा - 
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इह व्रवीतु य इमं गां वेदास्य वामस्य निहितं पदं वः। 
हर्षः क्षीरं दह्यते गावो भस्य व्रि वासना उदक पदापुः ॥ 
--ऋग्वेद्‌, ९ मरडल, ९६४ सूक्त 
यानी णिस्ञ ऊचे आदित्यकी किरणे पानी बरसाती हं, रवं जो 
अपना प बद्राकर किरणसे उदक पीते हँ, उन्हीं भादित्यके भीतर 
भजनीय पुरुषका स्वद्धप जो अवगत वे कौन हं १ वह मुम श्र 
बता । 
तमी तौ देखिये, कि सबके ही ध्येय पुरुष सुथ्यमरुडलके बौचमें 
विराणित ई । कोिक्च करनेसे ही साधक उनके दशन कर सकते 
ह । दशनका उपाय यह ह ;- 
पहते साधक टकटकी बोधकर सूथ्यंकी भोर दृष्टिपात करनेका 
( नजर जमानेका ) अभ्यास करे । इसमे पहले पहल तकलीफ हौ 
सकती है ; किन्तु अभ्यासम दृष्टि ( नणर ) टट हो जानैपर निम्भल 
आर निश्चल ज्योतिः प्रत्यक्ष भँखमे चमकने तगेगो । उम समय 
गुूपदिष्ट अपनी अपनी इष्ट-मूततिका चिन्तन करते करते सूय्य॑की 
ज्योति इष्ट दैवताका दशन पा सकते हँ । 
जिसका मस्तिष्क कमजोर है, किम्वा जिसे भँखकी कोई 
बीमारी है, उसे सुय्यमरुडतमे द ट साधन करनेसे मना करता हू ; 
वे पहले कहे हये नियमांसे ही इष्ट-दैवका दशन कर । 
अन्यान्य दैवताभोके दशेन पानम जसे साधनकी जरूरत होती 
है, उससे बहुत कम कोशिश करने पर ही राधाकृष्णके युगलरूपका 
दघंन हो सकता है। क्कि भाव कृष्ण जौर प्राण राधा ह; 


कि कक कक ह > 
न | शि 1 


9 9 ~ ~ ~ ~ कः = ~ 


। ` दो जो जि त त जः तः ` ज कोः = 
नि कक 
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ये दोनों सवंदाके तिथे सारे जगत मिते हर रवं समस्त जीवने 
व्याप्त होकर अवस्थान कर रहै ई । सुतरां भाव भौर प्राणके ऊपर 
चित्त-वृत्तिको रोक सकनेसे, भाव भौर प्राण दोनों रके भिलकर 
युगल रुपमें हदय पर उदय होते हँ । फिर कातीकी साधने तौ 
भौर भी थोडे समयमे ही सफलता लाम कर सकते ह । वयोकि 
काली देवौ हमारे सर्वङ्गमे समाथी हुईं ह । जज्ञ तोक हिन्दुधरम्भके 
गदर ( कठिन ) रहस्यको न समम सकनेसे ही हिन्दुओंको जडोपासक 
भौर कुसंस्काराच्छत्न कहा करते ह । उनको दृष्टि चिर प्रख्ट 
( बहुत दिनीसे जमे हुर ) संस्कारोके शासनसे मोटी बनायी गयी 
पत्थरको चहार-दीवारो पार करना नहीं चाहती--जड्के अतिरिक्त 
भौर भी कुष्ठ है, रसा वे नदौ सममते हँ ; इसीतिये वै यसा कहते 
है । हिन्द धम्मके गहरे ओौर सूक्ष्म जाध्यात्मिक माव रवं दैवी- 
देवताओंके निग्र तत्त्वको हिन्द जितने सममते ह, उनके पैरौतकः 
पहु चना मी दूसरे धर्म्मावतम्वियोक लिये बड़ी देरका काम है । हिन्द 
जड़ोपासक भौर पौत्त्तिक ( मूर्ति पजा करनेवाले ) क्यो ई ? 
इसका रहस्य किसी आध्यात्मिक तत्त्वदर्शो हिन्दरसे पर्ने पर सदुत्तर 
मिल सकता है। हिन्दुगण निखिल वि्व-ब्रह्मारडमें इन्दियोसे 
सम्बन्ध ॒रसरनेवाते जो कुठ भी विषय हँ उन समी ही भगवानूका 
रुप प्रत्यक्ष करते ह--इसीतिये तो पिटधी, पत्थर, वृक्ष, पञ्च आदिकी 
पूजाका आयोजन ( तेयारी ) करके भी मगवानूकी विराट विभति 
पर ही वे लक्ष्य करते हँ । हिन्द जिस भावस भूते हं, जइ्वादीका 
उस हदयङ्गम कर॒ सकना अत्यन्त कठिन ह । हिन्द्र धम्मं के गहरे 
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ज्ञानवाते समुद्रकी उलती हई लहर इम छोटेसे प्रनथरूपी गोष्पदे 
प्रकाश नहं हो सकती ; विशेषतः उस विषयको इस पुस्तकरमे लिखने 
का उदधेष्य भी नहीं है ।* 


आसम-प्रतिविभ् दशन । 
कह 
साधक इच्छा करनेसे जपनं भौतिक देहका ज्योतिम्मय 
प्रतिविम्ब भी देख सकता ह । उसके साधनका नियम भी बहुत 
सीधा रवं सवंसाधाररके करने ग्य भी है। भात्म-प्रतिविम्ब 
दूर्बनका उपाय यही है 
गाद्वातये स्वप्रतिविम्बमीधर 
तरीय विस्फारितलोचनद्वयम्‌ । 
यदाऽङ्गरो पश्यति स्वप्रतीकः 
नमोऽङ्गरो तताक्षणमेव पश्यति ॥ 
जब आकाङ्ञ निर्म्मल ओौर साफ ही, तब बाहर धूपमे खड़े 
होकर स्थिर दृष्टस भत्म-प्रतिविम्ब यानी अपनी छाया देखते हुये 
पलक न मपकाकर काञ्च पर दोनो भस फैलाये। येसा करनेसे 
जआकादमे शूङ्क-ज्योतिः विशिष्ट अपनी छाया देख पड़गी। रसा 
अभ्यास करते. करते चत्वरम ( चद्रूतरे ओर आंगनमें ) भी भत्म- 


ॐ मत्‌ अणीत “श्वानीय॒र” अन्थमे इन सव विषर्योका -------- प्रप = जनकता सिम खत गुदु-तच्व 
श्लोचित क्रिया गया है । 





कनके = भ तः 
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प्रतिविम्ब दिस्लाहं पड़ गा। उसके बाद धीरे धीरे वही प्रतिविम्ब चारो 
ओर दिखाई पड़गा। इस प्रक्रियामें सिद्ध हो जानेपर साधक 
जाकारामे चलनेवालें सिद्ध पुरुषोके दशन पा सकता हँ । 

रातको चौदनमे भौ यह क्रिया साधन कर सकते हँ । योगिगण 
इसे “छाया-युरुष साधन” कहते हँ । इस आत्म-प्रतिविम्बको देख 
कर साधक जपना शुभाशुभ [ मता-हुरा ] जौर मृत्युका समय भी 
आसानीसे समम सकता है । 





देवलोक द्र्दन । 
इ 

साधक इच्छा करने वज्ुरुठ, कौलास, ब्रह्मलोक, सूर्य्यतौक 
इन्रतोक, भादि देवलोक रवं देवताभकी विगत हुईं तीलायं मी देख 
सकता है । श्ुद्र-हदयवालै कम ज्ञानी व्यक्तिगण रायद्‌ यह बात 
सुनर खिलस्िला कर ( सिल-खिल हं सकर ) दिग्दिगन्त प्रतिध्वनित 
करके कहग, कि-“जौ शास्त्र ग्रन्थे तिसा है, जथवा सापु- 
संन्यान्नी या शास्त्रज्ञ परिडितगणके करठमे भवस्थित है, उसे कंसे 
देस सकते हं यह बात तो सिफ़ं विकृत ८ बिगड़ ) मस्तिष्कका 
प्रलाप मात्र हं ।* 

जनमिन्ञताके कारण कोड कुघं॑भी कहे, लेकिन मुम मात्म है, 


कि हम उसे जद्र दैख सकते है । देव-देवीकी तीला-कथा शास्त्रे 


पटृते-पट़ते या सुनते-सुनते मानवके चित्तँ उसकी सौन्दर्थ्य-ग्राहिताके 


[ साधन-कल्पमें 
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फलके जतुसार देव मूतिका ङ्प लठ जाता है ; उस्र समय वह उसी 
देवताकी तीला-कथा अत्यन्त तन्मयताके ८ एकाग्र मनके ) साथ सुना 
करता है । सुनते-सुनते वह सब विषय स्वप्रमे देखने लगता है । 
उसके बाद्‌ जागनेको अवस्था भौ वह विषय उसके सामने प्रका 
पाता है। दुसरी बात यह हं कि--जो एकबार हु है, वह कभी 
नहीं भिटता ; उसका संस्कार जगत्‌ अपनी घाती पर कफितने ही 
युग-युगान्तर तक धारण कर रखता है। फिर एक बात यह भी हैः 
किजो काम जितना ही शक्तिशाली ( ताकतवर ) होता है, उसका 
संस्कार भी उतना ही प्रस्फुटः ( सिती हई ) अवस्थामे रहता है । 
साधनाके बलसे उसी संस्कारको जगा देने पर फिर वह लोगौकी 
ओखके सामने भी उदय हौ जाता है । 

साधनासे चित्तको रक जोर लगा सकनेसे हदये जो कंप-कंपी 
पैदा होती है वही ( कप-कँपी ) भावके राज्यम जा पहं चती है । 
भाव श्िलकर उसकी श्रियाको मूत्तिमती ( शकत देकर ) आंखिके 
सामने ताता है । तरव अपने चित्तके अदुस्नार किसी भी 
देवलोककी जर मनकी रकाग्रता सम्पादन क सकनेसे ही, साधक 
उसके दृशंन कर सकता हं । 

योगकै साधनसे जिसका चित्त स्थिर शौर निर्मल हकर 
ज्ञान-नेत्रीका प्रकाश हौ गया है, उसके सिवाय विषयासक्तं चश्च 
नित व्यक्तिके तिथे देवलोक वा गततलीलाका दशन करना मामूती बात 
नहीं है। दिव्य चश्ुके बिना भगवानूके रेशय्येका कोई भो द्शन 
नहीं कर सकता है! गीता तिका हैः कि--नाना प्रकारके 
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योगोपदेशसे भी जब जरजुनका भ्रम [ ज्ञान ] दूर न हा, तब 
भगवानूने विश्षूपको धारण किया ; तेकिन उनकी विराट मूति 
जजुनकी ओसि न दस्र सकीं; तब उससे मगवानू श्रीकृष्णने 
कहा - 
न तु मां इक्यस्ञे द्रष्ट्मनेनव स्वचश्रुषा | 
दिव्यं ददामि ते चश्वुः पद्य मे योगमैधरम्‌ । 
-गीता ९१।८ 
तब ही देखिये, जब भगवानूका प्राण-प्रिय भित्र होकर भी 


जजज.न उनकी विराट मूर्ति दैखन स्का तब दूसरेकी कौन बात 
है? पहले साधन करके चित्त निर्म्मल हीने परः एवं रकाग्रता 
साधनस्े ही दैवतोक जीर गततीलाको देखनेकी कोरर करनी 
चाहिये । देवलोक-दशचंनका उपाय यह ह :- 

“जात्मज्योतिः-दशेन" के नियमादुसार साधन करते हर जब 
चित्त लय होगा रवं ललाटम बिजती-जैसी समुज्ज्वल आत्मज्योतिः 
देख पड़ गी, तब इस ज्योतिःक भीतर अपने मनकै अनुसार जिस 
किसी मी देवलोकका चिन्तन करने लगे, उसी चिन्तनके अनुसार 
वह स्थान मूत्तिमान होकर आत्म-ज्योतिःके भीतर प्रकाहित होगा । 
सवंसाधारणके छिथ भौर मी उपाय है :-- 

एके कड़ा धातु या पत्थर सामने रख उस पर मनः्संयोग 
पूवक [ मन लगा कर ] बिना पलक मारे जसे देखते रहो । 
पहते-पहल एक मिनट, फिर दो मिनट इस हिसाबसे समयको बह्ाते 
नाभो । धीरे धीरे देस पड़ गा कि चित्तकी रकाग्रताकी लम्बाईके 


९३ 





योगोणुरु 1 ९६४ [ साधन-कल्पमें 


साथ ही साथ वह स्थान ( धातु या पत्थर ) मी मनमानी जगहुकी 
तरह सर्वप्रकारकी श्ोभाभौसे शोभायमान दिखाई देता है । 

चित्तकी रकाग्रताके सधन सि द्धिलाम करनेसे जगते रेसा 
कुष्ठ मी नहीं है, जौ उसके हाथमे नहीं भा सकता रवं जगते रसा 
कृटिन काम मी कुष्ठ नहीं है, जिसे वह नही कर सकता । अनन्तमना 
मन जो भनन्तकी भोर फला ह, उसकी उस गतिको रोक कर रक 
ओर लगा सकनेसे हीः भलौकिक ( अनोखी ; शक्तिलाम को णा 
सकती है । न्यायके मतम इच्छा, आत्माका गुण मानी गयी है। 


॥ इच षप्रयतसुसदुःज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति । 

--न्थायदशन 
अतरव चित्तो रकाग्र करके इच्छा-रक्तिके साधन अलस 
जगतूमे हम जअसम्भवको मी सम्भवं बना सकते है । मारतके मुनि- 
ऋषिगण जौ मानवको पत्थरमे, तकषीको नावको सोनेकी नावे, 
चरको शेरके पमे बना देते थे-वह मी इतौ साधनक बलस 
इच्छा-शक्तिके प्रमावसे पल भरँ बीमारकी बीमारी श्रूट जाती ६ 
मानव वस्लीप्रत ही जाता है, आकाञ्के ग्रह नक्षत्र भूतलमे लाये जा 
सकत ह, जेठकी गर्मीसे जतते हये भआकाङ पर्‌ नये बादूलकी सृष्ट 
की जा सकती है, नवद्रीपमें बैठकर बन्दावनकी खरबर ला सकते हं 
फत स्वरूप सारे ही भसाध्य काम सुसाध्य किथे जा सकते हं । 
पोश्चात्य देशप रहनेवाले जौ मेस्मैरीजम्‌, मीडियम, हिपनौटिजम्‌, 
मानसिक वार्ता-विज्नान, साईकोपेथी, क्रायारभयेन्स आदि भनी 
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अनोखी बातं दिखाकर जीव जगत्‌को मोहते जर जचम्भमे डातते 
है; वे भी इसी चित्तकी रकग्रता भौर इच्छा-रक्तिके बलसे ही 
सम्पादन करते हँ । “पायोनियरः नामक अंगरेजी जस्रबारके 
सम्पादक सिनेट स्ाहबने थियासफिष्ट सम्प्रदायके चलानैवाल्ते मेडम 
बलावाटास्कि ( 7440270 8182881६$ ) चित्तकी रकाग्रता भौर 
इच्छारक्तिका साधन करके केर अनोसे ओर अचम्भेके तमा 
दिश्ला कर मत्यजगतके मानवगणको मुग्ध ( मोहित ) करते थ, वह 
सब प्रत्यक्ष देखकर पत्रमे प्रकारित किया था । मानव इच्छा करनेसे 
जत इस नर-देहमें देवत्व लाभ कर सकता है, तब देवलोकके दर्द. 
करना कौनसो बड़ी बात है ? | 

हिन्दु शास्त्रों टेसे संकड़ों प्रमाण रहने पर भी विलायती प्रमाण 
तिखनेके कारण, कोई नाक-भौ न सिकोड़ ; क्योकि वर्तमान युगमे 
यहो नियम सब जगह चलता है । देशकी ज॒ही, चमेतीको कोई 
नहं पष्ठता, लेकिन उसीका फूल विलायत पहु च कर रनायनिक 
विरलेषणसे रसेन्सके सपमे वापस आने पर नव्य-सम्यगण अत्यन्त 
यत्रके साथ -समाद्रसे उसे व्यवहार करते ह । कितने ही लोग 
मँ-बहनसे बात करते भी दो-चार भङ्गरेजी शब्द्की चटनी पीस 
डालते हं । मने उसी सभ्य-सरम्मत सनातन नियमको जारी रखनेके 
तिये यह पाचचात्य प्रमाण सत्निवेशित किथा है। भतरव कोई इससे 
नाराज न हौ या ताल-ताल जख निकाल कर्‌ कड़ी बात न सुनाये । 
आशा है कि पाठकगण सुसंयत चित्तसे अनन्य मन-पवंक क्रियाका 
अयुष्टान करके देवलोक दर्शनकी सत्यता ८ सचाई ) उपलब्ध करेगे । 
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_  ( -___------------------------ 
यदि किसी रक चीजको दक व्यक्तियोने दश दिशसि भी आकर्षण 
किया तो उसकी गति बराबर ही रहैगी $ तैकिन दश व्यक्तिने यदि 
रक भोर ही सचा तौ उसकी गति कसी होगी, यह जसानौस ही 
मातूम पड़ सकता है । इसी तरहं जनन्त दिगू्भ चलनेवाते मनकी 
गति रोक कर सर्वतोभावसे रकषु्ली ( एक जर ) कर सकने पर 
जगते कुष्ठ मी भस्म्भव नहो रहता है, फिर भी नियमके भतुसार 
क्रमकः विचार शौर युक्तिके दारा साधन करना चाहिये । बाह्य 
विज्ञानमे जैसी शक्ति, जैसे विचार भौर इद्धिका प्रयोजन होता है, 
इसमै भी उनकी वेसी ही आवश्यकता होती है । जन्तमें कहना 
यही है, कि सभी तोग चित्तकी रएकाग्रताके साधन-पूवंक समस्त ` 
दुःस दूर करके जीवनम सुख्का वसन्त लानेकी चेष्टा करं । किन्तु 
यह स्मरण रहे, कि चित्तकी रकाग्रता साधना ही योगका समुरूय 


उद्धश्य है । 





मुक्ति 


नित्य जौर अनित्य वस्तुके विचारसे नित्यवस्तुके निशित होने 
पर जमित्य संसारके समस्त संकल्प जब क्षय पाते §, उसीका नाम 
मोक्ष है। यथा- < | ठ 
नित्यानित्यवस्तुबिचाराद्नित्यसंसार समस्तसंकल्पक्षयोमोक्षः । 
-निरालम्बोपनिषत्‌ 
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संकल्प-विकल्प मनका धम्मं ह ; मन बहुत ही ज्यादा चंच 
है। चंचल मनको रकाग्र न कर सकनेसे मुक्तिलाम नहीं होता है । 
मनकी रकाग्रता होने उसी मनको ज्ञानी व्यक्तिगण मृत बताया 
करते हँ । यही मृत मन साधनके फले मोक्षका रूप बन जाता ₹ै। 
जीवका जन्तःकरण जिस समय बहुत ज्यादा उदास भाव धारण कर . 
निश्चलावस्था ( स्थिर भाव ) को प्राप होता है, उसी समय मोक्षका 
उद्य होता है; अतरव मोक्षके तिये अवधारण ( निश्चय ) 
करना चाहिये । 

संसारकी आसक्ति श्रुटनेसे ही वैराग्य होता है रवं वौराग्य 
साधनके सधने पर ही मोक्ष मिलती है। मोटो बात यह है, कि 
संसारम आत्यन्तिक विरक्तिको ही मुक्ति कहते। सांसारिक 
भोगामिलाष पूर्ण न हीनेसे निवृत्ति नहीं हती है ; भीगामिलाष पूर्ण 
होनेसै ही सानारिक सुख-दुःसखकी निवृत्ति होकर संसारके काम 
विराग, अरुचि या विरक्ति उपजती है । चित्त-वृत्तिका निरोघ होने 
पर हौ सासारिक सुखदुःख मोगके कारण-स्वद्धप इन्दरियगणकी 
बहिम्‌ सताकी निवृत्ति हो जाती है! इस तरह निवृत्ति पानैका नाम 
ही मुक्ति है। 

इन्दरियगणकी बहिमसताके तिथे संसारम जो प्रवृत्ति फौती हई 
है, उसका नाम बन्धन है। सी बन्धनके कारसको कम॑ शब्दे 
लिख दिया गया है । कम्मं नाना प्रकारके ह, इसीलिथे - बन्धन भी 


# मुक्ति श्रोर उसकी साधनाके सम्बन्धमे भी मतप्रणीत “प्र मिकयुर” अन्धे 
अविस्तार रूपसे लिखा गया हे । 
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नाना प्रकारके ह । इन्हीं नाना प्रकारके बन्धनीमि फस कर जीव 
जपनेको बहुत श्िष्ट सममता ह एवं सके तिय ही दुःख भोग भी 
करता है। सारथकारगण इसी दुःख भोग करनेको ही हेय नामसे 


पकारते हँ । यथा :- 
त्रिविधं दुःख हयम्‌ । 
--सांस्यदर्शन 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक जौर भधिदेविक--इन तीन तरहके 
दुःखका नाम ही देय है। प्रकृति-युरुषका संयोग हीनेसे जो 
विषय ज्ञान उत्पन्न होता है, वही तीनो प्रकारके दुःखीका कारण ह । 
यथा - 
प्रकृतिपुरूषसंयोगेन चाविवैको हेयहेतुः । 
-साख्यदर्शन 
जर्थात्‌ प्रकृति-युरुषके संयोग हैतुसे जौ अविवेक पैदा होता है, 
वही हेय हेतु ह। 
तद्त्यन्तनिवृत्तिर्हानम्‌ । 
| - सांख्यदर्शन - 
तीनीं दुःखकी अत्यन्त निवृत्तिको हान अर्थात्‌ मुक्ति कहते हँ । 
उस आत्यन्तिक दुःखकी निवृत्तिका उपाय- 
विवेकश्यातिस्तु हानोपायः । 
. -सांखूपदर्घन 
विवेक-ख्याति ही हानोपाय है। क्योकि प्रकृति-पुरुषके 
संयोगमें भविवेक उत्यत्र होकर दुःस पदा करता है रएवं प्रकृति- 
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पुरुषके विथोगमें दुःखकी निवृत्ति होती हं । प्रकृति-युरुषका वियोग 
या अन्तर जिस विवैकसे उत्पन्न होता है, उस विवेकको ही हानोपाय 
कहते ह । फल-स्वख्प विवेकसे ही दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
होकर मोक्षपद्‌ मिलता है। यथा- 
प्रधानाविवेकादन्याविवेकस्य तद्धानौ हानं । 
--सांरूथदशेन 
प्रकृति पुरुषका अविवेक ही बन्धनका कारण है, एवं प्रकृति 
पुरुष का विवेक ही मोक्षका कारण है । देहं भदिका मिमान जब 
तक रहता है, तबतक मोक्ष नहीं हो सकता है। इसीतिये जिससे 
पुरुषका विवेक उत्पन्न होता है, उस कामका अनुष्ठान करना चाहिये । 
योगाङ्गीप्त कर्म्मादुष्ठानसे पापादिका परिक्ष्य होने पर ज्ञानक 
प्रकाङसे विवेक उत्पत्र होता है। विवेकसे मोह-पा्च कट जाता है 
पाङ्ञ कटने ही मुक्ति हो जाती है । कपट वेराग्यके द्वारा, वाक्या- 
इम्बर द्वारा किम्बा बलपूवंक पाश्च नहीं कटता ; केवल साधन दारा 
ही कट सकता है! वह पाश या बन्धन नाना प्रकारका है ; उनमेसे 
आढ प्रकारका अत्यन्त ट्ट होता है। उसे ही अष्टपाश कह कर 
शास्रमें प्रसिद्ध किया गया है । यथा- 
धृणा शङ्का भयं लल्ञा जुगुप्सा चेति पञ्चमी । 
कुलं सीलशचच मानञ्च अष्टौ पाञ्चाः प्रकोर्तिताः ॥ 
--भेरवयामल 
धृणा, शङ्का, भथ, लजा, लुगुप्मा, कुत, शील जौर मान इन्हीं 
भाठको अष्टपाश्च कहते हँ 1 जो व्यक्ति धृणा-रूप पाश्च या फन्दमं 
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फसा रहता है, उसे नरक जाना पडता है । जो व्यक्ति शङ्कारूप 
पारमे फसा है, उसकी भी वसी ही अधोगति होती है। भय- 
ङ्प पाञ्च रहनेसे सिद्धि ताभ नहीं हो सकता । जो व्यक्ति लजञा 
( रमं) खूप पचम फंञ्ञा हा है, उसकी क्सय ही जधोगति 
हीगी। लुयुप्साख्म पाञ्चमे फं सा रहनेसे धम्म-हानि होती है, रवं 
कुलरूप पामे फंसे रहनेसे बार बार जठरमे जन्म तेना पडता है । 
जीतद््प पारसे फसा हवा व्यक्ति महस श्ुटकारा नहीं पाता ह । 
मानरूप पाशे बधा रहने पर पारतौकिक उन्नति पाना बहुत रकी 
बात ह । 





समम 





इत्यष्टपाश्चाः केवलं बन्धनरूपा रज्जवः ॥ 


ये जष्ट पाञ्च केवत जीवकौ बाधनेके लिथे रस्भी जसे होते है। 


जो इस अष्ट पासे बेधा रहता है, उसे जानवर कहते हँ । फिर इस 
अष्ट पारस जो सुक्त हो गया, - वही सदारिव बन जाता है । यथा-- 
रतेब॑दधः पञ्चः प्रोक्तो भुक्त एतेः सदाशिवः 1 
-मेरवयामल 
इस बन्धनके तोड़नेका उपाय धिवेक है । विवेक ही जीवका 
पाङ काटनेके विर तलवार जंसा होता है। विवैक-ज्ञान आसानीसै 
उत्पत्र नहीं होता। योगाङ्गीभूत कम्मदष्ठानसे वासना भौर मनकी 
नाङ़् कर सकने पर ही विवेक ज्ञान उत्पतन होता है। क्योकि 
भविवेक-ज्ञान जन्म-जन्मान्तरस्े पीष्ठे पड़ा हया है । यथा- 
जन्मान्तरङ्ताभ्यस्ता भिथ्या संसारवासना | 
सा चिराभ्यासयोगेन बिना न क्षीयते कचित्‌ । 
- मुक्तिकोपनिषत्‌ २।९५ 
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जौ मिथ्या संसार्‌-वासना ति-पूर्वं शत-रत जन्मसे चती आ 
रही है, वह बहुत दिनौतक योगाभ्यास किये बिना दूसरे किसी भी 
उपायम क्षयको प्राप्त नहीं होती ; यानी नष्ट नहीं होती § । भर्थात्‌ 
कठोर अभ्ासके द्वारा मन भौर वासनाको परिक्षय ( मारना ) 
करना होता है । दी्ंकालतक योग साधन करनेसे मन स्थिर होकर 
वृत्ति-शून्य हो जाता है । मनके वृत्ति-दन्य होनेसे ही विज्ञान भौर 
वासनात्रय ( लोकवासना, शास्त्रवासना भौर देहवास्नना ) भापस ही 
क्षय ( नष्ट ) हो जाती हँ । वासनाका क्षय होनेसे ही मदुष्य निस्प्रह 
हौ जाता है, निस्पृहं रहनेसे फिर किसी प्रकारका बन्धन नहीं "रहता 
है, उसी समय सुक्ति-लाम होती ह । वासना-शून्य अचेतन चश्च 
आदि इनद्दरियगण जो बाहरी विषयौसे कृष्ट ( सीचना ) होते है, 
जीवकी वासना ही स्का कारण है । 

समाधिमथ कर्म्माणि मा करोतु करोतु वा । 

हदये नष्टसर्वहो युक्त रएवोत्तमाङ्ञयः॥ 

- मुक्तिकोपनिषत्‌ २।२० 
समाधि वा क्रियाका भतुष्ठान करे यान करै, किन्तु जिस व्यक्ति 
क हृदयम वासनाका उदय नहीं होता है, वही व्यक्ति ुक्त है। जो 
व्यक्ति विशुद्ध बुद्धिके हारा स्थावर जङ्गमादि ( चर जर भचर ) 
समस्त पदार्थाके बाह्य भौर भभ्यन्तरमे ८ बाहर भौर भोतर ) 
भत्माको भधार-स्वद्पमे देखते हवे समस्त उपाधि परित्याग 
( घोड़ ) पवक अस्रुड परिपर्णा स्वद्पमे अवस्थान करता है, वही 
क्त है। किन्तु वासना-कामनामे फंसे हर कितने लोगोने उस 


योगीगुरू | २०२२ [ साधन-कल्पमे 


सौमाग्यकौ लैकर जन्म लिया है? सुतरां साधना छारा -------- ह सत साधना दवारा वासना 
ष्य करनी होगी । 


साधना नाना प्रकारकी हँ ; सुतरां नाना प्रकारके 'उपायसे मानव 
को सक्ति पिल सकती है । कोई कहता ह कि मगवानूका भजन 
करनेसे मुक्ति मिल सकती है तौ कोई कोई कहते ह, कि सांख्ययोग 
वारा सुक्तिलाभम होता है । कोई कहते ह, कि मक्तिथोगसे मुक्ति 
प्रिलती है तो कोई महि कहते ह, कि वेदान्त राज्यके वाक्यौका 
विचार करक काम करने भुक्ति मिलती हं, लेकिन सालोक्यादि 
मेदस मुक्ति चार प्रकारकी बतायी गयी है। किञ्ी दिन 
सनत्कुमारके अपने पिता ब्ह्मस मुक्तिका प्रकार-मेद पृष्ठने पर लोक- 
चितामह ब्रह्माने कहा था - 
मुक्तिस्तु बरृगु मे पुत्र सालोक्यादि चतुविधं । 
सालोक्यं तोकप्राप्तिः स्यात्‌ सामीप्यं ततूसमीपता । 
सायुज्यं तत्‌स्वद्पस्थं सास्तु ब्रह्मणि तयं । 
इति चतुर्विधा सुक्तिनिर्वाणचच तदुत्तरम्‌ ॥ 
हेमाद्रौ धरम्म॑सास्तरम्‌ 


ह पुत्र ! भै सालोक्यादि चार प्रकारकी पुक्तिकी बात कहता हं। 
सुनी,--उनमे देवलोककी प्राप्ति सालीक्य कहाती ह ; भौर दैवताभी 
कै पास वासर करनेका नाम सामीप्य ह। उनके स्वरूपम अवस्थान 
करनेका नाम सज्य है, ब्रह्के मूति-मेदमें लय करनेको साष्टं कहते 
ह । इन चार तरहकी पुक्तिके बाद निर्वाण मुक्ति हं । 
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णीवे ब्रह्मणि संलीने जन्ममृत्युविर्वाज्नता । 
या मुक्तिः कथिता सद्धिस्तत्रिर्वाां प्रचक्षते 1 


हेमाद्रौ धम्मंशास्त्रम्‌ 
णीवके परनब्रहममे तय प्राप्त होनेसे जो मुक्ति होती ह, ज्ञानी-गण 


उसे ही निवांण मुक्ति कहते ह । निर्वाण मुक्ति होनेसे फिर जन्म- 
मृत्यु नही होती है । महैश्वरने रामचन्द्रसे कहा था.-- 
सालोक्यमपि स्ाख्प्यं साष्टं सायुज्यमेव च । 
कवल्यं चेति तां विद्धि मुक्ति राघव पथ्चधा ॥ 
-शिवगीता १३।३ 
है राघव ¦ शुक्ति पच तरहकी होती है--सातोक्य, साप्य, 
सायुज्य, साष्ट भौर कवल्य । भतरव देखते है क्रि निर्वाण मुक्ति 
कवल्य मुक्तिका क्षिफ दुसरा नाम ही है । बाह्म भौर अन्तः्रकृतिको 
वहरीभूत करके भात्माका ब्रह्म भाव प्रका करना ही योगका उदर्य 
है। इस परम फलका पाना ही केवल्य कहताता है । 
जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापरात्‌। 
--पातश्चल दर्शन, कवल्यपाद्‌ २ 


प्रकृतिके भपूरणस एक जाति दुसरी जातम बदल जाती है । 
यथा :-- 


यत्र यत्र मनी देही धारयेत्‌ सकलं धिया । 

स्नेहादुद्रं षाद्धयाद्वापि याति तत्तत्‌ स्वरूपताम्‌ 1 

कोटः पेशस्कृतं ध्यायन्‌ कुड्यान्तेन प्रवैदितः। 

याति ततूमात्मतां राणनू पूर्वङ्पश्च संत्यजन्‌ । 
--श्रीमद्धागवत्‌ ९९।६।२२-९३ 
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देही व्यक्ति स्नेह, द्वेष, किम्वा भयसे ही ही जिस जिस वस्तु 
को स्व॑तोमावसे बुद्धिके साथ एकाग्र रूपसे मनमें धारण करते ह 
से व॑से ही खूपकी प्राप्ति होती है । जेसे पेश्स्कृत (तखोड़ी कीडे) 
से तेलपायिका ( तिलचद्धा ) पकड़ा जाकर भौर गड मे पहं च भयस 
उसके पका ध्यान करते हर पने पवय ( असती सूरत ) को 
परित्याग न करके भी उसके जस्रा भाव पा जाता हं । पुरुष जब 
केवल वा निगुण हो जाता है अर्थात्‌ जब प्रकृति जौर प्राकृतिक- 
विकार आत्मचैतन्यमे प्रकाश्च नहीं पाते हं-भात्मामे जब किसी 
प्रकार प्रकृति भौर प्राकृतिक द्रव्य नहीं मलकता है, भात्मा जव 
चंतन्यमात्रमे प्रतिष्ठित रहता है, जब विकार नहीं देख पड़ता है, तब 
इस तरह निर्विकार वा केवत हौनेको ही निर्वाण वा केवल्य-सुक्ति 
कहते हँ । दीधकाल तक ( बहुत दिन ) योग साधने पर जब स्थल, 
सृष््म भौर कारण-इन तीन तरहके देह नाश्च होकर जीव ओौर 
भात्माका रेक्य-ज्ञान हो जाता है, तब केवत मात्र निरुपाधि परमात्मा 
की प्रतीति ( विक्वास) होती है। इसी प्रकार हद्याका्चमें 
जद्ितीय पुरब्रह्मके ज्ञानका उद्य होना ही कैवल्य युक्ति के नामस 
विख्यात हँ । 
जगते जो कुं सराधन-भजनकी विधि-व्यवस्था प्रचतित है, 
वह समी सफ ब्रहज्ञानके उपायके तिथे होती है । ज्ञानक उद्यसे 
भरमङ्प शज्ञानकी निवृत्ति हो जाती है ; अन्ञानकी निवृत्ति यानी ना 
होते हो माया, ममता, शोक, ताप, सुख, दुःख, मान, मिमान, राग, 
दष, हिसा, तोभ, क्रोध, मद्‌, मोह, मात्सर्यं जदि अन्तःकरण 
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कौ सब वृक्तियौका निरोध ( रुक ) हो जाती है । उस समय केवल 
विशुद्ध चतन्थमात् स्फ़त्तिं पाता है । एस केवतमात्र च॑तन्यका स्प 
पाना ही जीवद्ञामे ( जीवित अवस्था ) जीवन्मुक्ति रवं जन्ते 
नवाण छेना कहाता है! सिवा इसके तीथ-स्थानम घमने या 
साधु-सन्यासौ अथवा वंरागियोके दलम मिलने-मितानेसे या कौपिन, 
तिलक, माला-फोलाके आडम्बरसे, साधन-मजनकै समयमे काट-षछौट 
करनेसै, रवं कमंकारड द्वारा या किसी दुसरी तरहसे मुक्तिका 
प्रितना भस्रम्भव बात है। यथा :- 


यावत्र क्षीयते कम्मं शुभचाशुममेव वा | 

तावत्र जायते मोक्षो नृणां कल्पङतैरपि ॥ 

यथा लोहमयः पाञ्ञैः पाञ्ञः स्वरमियैरपि । 

तथा बद्धौ भवेजीवः कम्म॑मिरचादमैः शर्मः ॥ 
-महानिर्वाण तन्त्र १४।१०६-१९० 


जबतक शरूम वा अशुभ कम्मंकिा क्षय नहीं होता है, तबतक सौ 
कल्पमं भी जोवको मुक्ति नहीं मिल सकती है । जैसे लोहे या सोने 
दीनौं ह प्रकारक जक्ीरसे बन्धन हो सकता है, वैसे ही जीवगण 
शुभ॒ भीर जञ्ुम दोनों प्रकारके कर्म्मीसि बद्ध हो जाते ह । इसीं 
कारण भँ कम्मंकारुडका दोष नहीं दिस्नाता हूं । जधिकारकै मेदस 
काम भौ मित्र भिन्न होता है। जौ कम सममनेवाता है वह 
कम्मकारडसे चित्त शुद्धि होने पर ही ऊचे भधिकारीके कार्य्यका 
अनुष्ठान करे $ नहीं तो जौ रकट्म निराकार ब्रह्म ताम करनेके तिथे 
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दौडता है, वह बेशक समधिक ( बहुत 
अधिकारके जतुसार ही काम करना ठीक होगा । 
सकामादचैव निष्कामा द्विविधा भुवि मानवा; । 
जकामानां पदं मोक्षो कामिनां ` फलमुच्यते ॥ 
--महानिर्वाणतन्त्र १३ उ० 
इस संसारम सकाम जीर निष्काम दो श्रेणीके मानव है। 
इसमे जो निष्काम है, वे मोक्षपथके अधिकारी हँ ; किन्तु जो सकाम 
है वे कर्म्मके दुसार स्वर्गलोकादि गमनपर्व॑क ( जाकर ) नाना 
प्रकारकी मौग्य वस्तुभौका भोग करके कृत कर्म्मका क्षय ( नार) 
होने पर, फिर भरूतोकम जाकर जन्म ग्रहण करते हँ । इसीसे कहता 
ह, कि कर्मकारके द्वारा पक्ति मितनेकी सम्भावना नहीं है । 
-महायोगी महैश्वरने कहा ह -- 
विहाय नामरूपाणि नित्ये ब्रह्मणि निश्चले । 
परिनिश्ितततत्वौ यः स भुक्तः कम्मेबन्धनात्‌ ॥ 
न पुक्तिज्ज॑पनाद्धोमादुपवासङ्तेरपि । 
ब्रह्म वाहभिति ज्ञात्वा मुक्तो भवति देहभृत्‌ ॥ 
जात्मा साक्षी विधुः पर्णाः सत्योऽद्र तः परातूपरः । 
ध देहस्थोऽपि न देहस्थो ज्ञात्वेवं सुक्तिभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
बालक्रीड़नवत्‌ सर्वं नामरुपादिकल्नम्‌ । 
विहाय ब्रह्मनिष्टो यः स॒ मुक्तो नात्र संशयः ॥ 
मनसा कल्पिता मुक्तिं तर णां चेन्मोक्षमाधनी । 
स्वप्रलव्धेन राज्येन राजानो मानवास्तदा ॥ 


) भूला हवा 1 वा । जतः 
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मृच्छिताधातुदार्वादि पूत्तवीश्वर्ुद्धयः। 
्रिश्यन्तस्तपसा ज्ञानं बिना मोक्षं न यान्ति ते! 
आहारस्ंयमद्िष्टा यथेष्टाहारतुन्दिलाः । 
ब्र्मज्ञानविहीनाइ्चेनिष्कृतिं ते ब्रजन्ति किम्‌ 1 
वायुपर्णकणतोयत्रतिनो मोक्षभागिनः। 
सन्ति चेत्‌ पत्रगा मुक्ताः पञशुपक्षिणलेचराः ॥ 

. उत्तमो ब्रह्मसद्दावो ध्यानमावस्तु मध्यमः। 

। 


जकन योय 


स्तुतिश्च पोऽ्धमो भावो बहिःपजाधमाधमा ॥ 
-महानिर्वाण तन्त्र, १४ उ० 


महानिर्वाण तन्त्रके इन कड इलोकोंसे साफ प्रमाणित होता है, 
कि ब्रह्ज्ञानके अतिरिक्त बाह्माढम्बरसे ८ उपरी तडक-भडुकसे ) 
मुक्तिकी सम्भावना नहीं रहती । वासना कामनाकौ परित्याग करके 
मनोवृत्ति शून्य न होने पर ब्रह्मज्ञानका उद्य नहीं होता है। त्यागी 
या संसारी सभीके लिये रक ही नियम है। साधु-संन्यासी वा 
वेरागी होनेसे ही मुक्ति नहीं भितती ह ; मनको साफ करके क्रियाका 
भदान करना चाहिये । छिसीने संसारक त्यागकर वैराग्य तो 
ले तिया है; लेकिन, वह वाल-बच्चे, नाती-पोते, णजमीन-दौलद, 
बेल-घोडे जौर घर द्वारके तिथे तो गृहीका पित्तामह बन वेढा है। रेसे 
वेरागी वर्तमान युगम विरल नहीं हँ । 
भकोट्रह्मपय्यन्तं वैराग्यं विषयेष्वतु । 
यथेव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निर्म्भतम्‌ ॥ 
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फिर भी देखिये अवध्त-लक्षणमे दततत्रेयने क्या कहा ह :- 
ज, -आ्ञापाशचविनिरमक्त आदिमध्यान्तनिम्मंलः । 
जानन्दे वर्तत नित्यमकारस्तस्य लक्षणम्‌ ॥ 
व-- वासना विता येन वक्तव्यं च निरामयम्‌ । 
वर्तमानेषु वर्तेत वकारस्तस्य तक्षणम्‌ ॥ 
ध, धतिधरसरगात्राणि धूतचित्तो निरामयः ॥ 
धारणाध्याननिमु क्तो धकारस्तस्य लक्षणम्‌ ॥ 
त,-- तत्त्वचिन्ता घृता येन चिन्ताचे ्टाविवज्जितः। 
तमोऽहंकारनिमु क्तस्तकारस्तस्य लक्षणम्‌ ॥ 
- अवधूत गोता, ८७ः 
शास्रे जसा त्यागीका लक्षण दैखा जाता है, वेसा वेरागीका 
देस पड़ना मुशकित है। सेती-बारी्म, व्यवस्राय-वाणिज्यमे 
( कारीबारमें ) यदि गरहीको हटानेकी इच्छा थी, तो भात्मिय-स्वजनको 
छोड़ जाति जादिको णजलाजजतली देकर मेक लेनेकी क्या जरुरत १ 
विवाह करके, स्री-पुत्र तेकर धरम रहनेसे क्या धम्मं नहीं होता १ 
कौपीन लगाकर वेष्णवीनामा-वारविलासिनी न ग्रहण करनेसै क्था 
गोपीवहुभकी कृपा नहीं हीगी १ आजकल वेष्णव अपनी शक जाति 
बना बेठे हँ ! जितने भालसी निकम्मी ह, वै खाना न पाकर, पैटकी 
चपैटसै, विवाहके भभावसे, इन्द्रियकी एत्तेजनासे वऽखव-धर्मं ग्रहण 
करके आस्रानीके साथ सवं अभावकी पूर्ति कर्‌ रहै है। ज्ञानके 
तिये तो अग्रा ही है ; तेक्रिन बाह्यट्स्ये ८ बाहरी ट्स्यसे ) विस्व 
कंपाते हँ। रक एक महाप्रभु मानो पक्की टद्ी-सा ! पक्री टदरीके 
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¦ ऊपर चनेके अस्तरसे जसे सफदीमे धप्‌-धप्‌ करते है जौर मीतरमें 
"वह मल-मूत्रसे परिपूखं रहत ह, वैसे ही वह भी सर्वाङ्ग जलका- 
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तिलकासै सजाकर मालाफोला लेकर सर्वदा माला सरकाते हैँ; 
लेकिन अन्तरम विषय-चिन्ता, कपट, कुटिलता, स्वाथ॑परता, हिसा- 
द्रंष भौर अहंभावसे मरे हुर हँ। रेसे वरकि चोरके मूढे 
आदमीके खप्परमें मोले भावुक भूलकर माथा फोडते है । मुहम्मेकी 
तरह मूरठी कलं ठीक नहीं ह रवं अन्तरम ( भीतरमें ) मैलेसे पर्णा 
रख बाहर लोगोको धोखा देनेवाले साधुका टङ्ग बिलकुल अच्छा नहीं 
है फिर कोडईं तकम, तो मूत्तिमान है, तैकिन पेट अंगुती धुसेडनेसे 
क का पता नहीं चतता। जो ज्ञानम पक्रा ( परा ) है, धर्म्मका 
प्रकृत ममम जिसने समम लिया है, वह कभी त्क ( बहस ) नहीं 
करता है । जलते हुये धीमें पड़ छोड़ दैनैसे पहले वह अधिक शब्द 
करती है एवं इब जाती है, लेकिन जब उसमें रहा हा पानीका 
हिस्मा जल जाता है, तब शब्द कम निकलता है रेवं पृष भी ऊपर 
उठ भाती है । गवारामगण ( बेवकुफ गण ) इस बातको न समम ° 
जपनी बुद्धि जपने ही सवे-साधाररक सामने प्रकाकषित करते ह । 
वास्तवमे यदि किसीको सच्चा बननेकी वासना है, तो उसे पिट बनना 
पड़ गा । अहंभावकी प्रतिष्ठा्चा, यज्ञ-गौरवकी प्रत्याञ्ञा विन्दु मात्र 
भी मनम रहनेसे प्रम भौर भक्ति पासमे ही नहीं भा सकते है । 
वासना बन्धनकी जड़ है । अहङ्ारकी वधि तक सर्वाश्ना परित्याग 
करनेसे फिर चिरबद्ध ( हमेशा बन्धनम ) नहीं रहना पडता है, 
आसानीसे त्रिताप-मुक्त हकर जीव निर्वाण मुक्ति ताम कर सकता 


९४ 
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है । जीव वासना-कामनाके खादके कारण ब्रह्मसे स्वगत भेदसम्पत्न 
है, उस वासना-कामनाके स्ञादको ज्ञानकी धीकनीसे जलाकर 
द्र कर सकनेसे पुक्त होकर जीव जौ ब्रह्म है, वही ब्रहम बन 
जाता है। 

द्सरे नियमसे निर्वाण सक्त लाम करना इस ग्र थका आलोच्य 
विषय नहीं है। योगसे सर्वश्रेष्ठ मुक्ति निर्वाणपद लाम होता ह। 
साधक क्रियाके जवुष्ठानसे कुरडलिनी शक्तिको चतन करके जीवात्माके 
साथ अनाहत पदमे पहु चने पर सरातोक्य लाम करता है ; विशुद्ध 
चक्र तक पहु चेनेसे एसे साद्प्य लाम होता ह ; आज्ञा-चक्र तक 
पहं चेनेसे सायुज्य लाभ होता है ; आज्ञा-चक्रके ऊपर निरालम्बपुरमें 
जात्मज्योतिः दक्षन वा ज्योतिके बिचमें इष्टदेव द्रशन करनेसे किम्बा 
नाद्मे मनोत कर सकनेसे निर्वाण मुक्ति मित्तती ह। 


जीवः क्षिवः सर्वमेव भरते प्रते व्यवस्थितः । 
रुवमेवामिपर्यन्‌ यो जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ 
र * -जीवन्सुक्ति गीता 
यह जीव ही शिवस्वद्प है, जो सब जगह सर्वपतमे युसकर्‌ 
विराजित है, रसे दशन-कारीकौ ही जीवन्मुक्त -कहते ह । जतरव 
पाठकगण | इसन ग्रन्थमें तिस्रो हहं किसी भी क्रियाके तुष्ठान- 
पूवक जीवन्मुक्त हौकर इस संसारम परमानन्द भोग करके, जन्मे 
निर्वाण युक्ति लाम कर" सकते हँ । जो व्यक्तियोगकी साधना 
जस्नमथं ह, वह संस्कार, वासना-कामना, सुखदुःख, शीत-भातप, 
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मान-अभिमान, माया-मोह, श्वुधा-तृष्णा, सब भूलकर प्राणके प्यारे 
ठाकुरके शरणमे पहं चनैसे मुक्ति लाम करता है 1 # 
पारचात्य शिक्षा विकृत ( बिगडे ) मस्तिष्क व्यक्तियोके भीतर 

यदि रक व्यक्ति भी इस ग्रन्थको पट़ योग साधनम लग जनाय तो, 
मेरा तेसलनी धारण करना साथेक होगा । मुसलमान, खष्टान आदि 
रुवं दूसरे धम्मावलम्बीगण भी इस प्रक्रियासे साधन करके फल पा 
सकते हँ ; इसमें शंका नहीं है । यदि कोड नियमित पसे योग सोखना 
चाहे, तो अयुग्रह करके इस प्रनथकारके पास पहु चनेसे, मुभे जितनी 
शिक्षा मिली है रुवं भालोचना-आन्दोलनसे मेने जितना ज्ञान लाभ 
किया है, उसके अनुसार सममाने एव यत्रके साथ क्रियादि सिखानेमे 
मेँ कुष्ठं भौ कसर न रक्खगा। तेकिन मै- 

जानामि धम्मं न च पे प्रवृत्ति 

जानाम्यधर्मं न च पे निवृत्तिः। 

त्वया हृषीकेश हदिस्थितेन 

यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ 





ॐ महारान्तिः। 





# मतिपथमें मुक्ति, भक्ति का साधन, प्रेमभकिका माधुच्य॑स्वाद, वैराग्य संन्यास 
आदि हिन्दुधम्मंके चरम विषय मतपरणीत शर मिक गन्धम विस्तारे समये 
गयं हं | 
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दीक्ा-प्रणाली 


स 


नमोऽस्तु गुरवे तस्मादिष्टदैवस्वङ्पिरो । 
थस्य वाक्यामृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञितम्‌ ॥ 


जन्ञानतिभिरावृत चश्चुओंको ज्ञानाअन-रताकासे जिन्होंने सोल 
दिया है एवं भखरडमरडलाकार जगत्‌-व्याप्तं ब्रह्मपदका जिन्होने 
द्ंन कराया है, उन्हीं इष्टदैवताके स्वप नित्याराध्य गुरुदेवके पद- 
पडङ्कजमें प्रणाम करते हर, उनके ही उपदिष्ट मन्त्र-कल्पको आरम्भ 
करता हु । 

दीक्षागुरु हिन्दुभौके नित्याराध्य देवता हं। गुखुपजाके बिना 
हिन्दुणौकीं इष्टदेवताकी पजा सुद्ध नहीं होती है । गुरुपूजा 
करनेका नियम हिन्दुभौके भस्थि-मज्ामे भी समा गया है। गुरु 
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सभो जगह पूज्य एवं सम्माननीय होते हँ । वदिक हो, तान्त्रिक हौ, 
वैष्णव हो, अथवा श्ञाक्त, शेव. सौर, गाणपत्य कोई मी क्यों न ही, 
हिन्दु मात्र ही गुरुको पृजते एवं गुरूकी यथोचित भक्ति ्रदरित करते 
है । शस्त्रम भी तिसा है-- 

न च विवा गुरोस्त॒ल्यं न तीथं न च देवता । 

गुरोस्तुल्यं न वे कोऽपि यददृष्टं परमं पदम्‌ ॥ 

न मित्रंन च पुत्राश्च न पिता न च बान्धवा। 

न स्वामी च युरोस्तुल्यं यट्ट्ष्टं परमं पद्म्‌ ॥ 

रकमप्यक्षरं यस्तु गुरूः रिष्ये निवेदयेत्‌ । 


परथिव्यां नास्ति तदुदरव्यं यद्वा चानृणी मवेत्‌ ॥ 
- ज्ञानसङतिनी तन्त्र 


णिन गुरुने परमपद दिखाये है, उन गुरूके बराबर क्या विद्या, 
क्या तीर्थं, क्य देवता कुष्ठं भी नहीं हौ सकता ; जौ गुरु परमपद 
दिखाते ह, उनके बराबर कोड भी मित्र, पुत्र, पिता, बान्धव, स्वामी 
आदि नहीं हो सकते हं ; जो गुरु शिष्यको रुकाक्षर मन्त्र सुनाते है, 
पृथिवीके भीतर रेसी कोड भी चीज नहीं है, जो उन्हं दैनेसै उनके 
ऋणसे घ्ुटकारा भित सके। वौष्णवगण कहते ह, कि- 
(शुरु त्यजि गोविन्द्‌ भजे । 
सेइ पापी नरके मजं |” 
यानी गुरुको त्याग करके जौ गौविन्दको भजते है, वे पापी 
नरकमें जते ह । गुरुको रसा पच्यभाव क्यो पिला { वास्तवे 
जो गुरुसे परमपद लाम होता है यानो ब्रह्म साक्षात्कार लाम होता 





न क क 
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है, जौ भज्ञान-तिमिरावृत-चश्चको ज्ञाना्न शलाकासे खोलकर 
दिव्यज्ञान प्रदान करता है, जो. संसारके त्रिताप-ूप विषका नाड 
साधन करता है, उसकी जयेक्षा जगते भौर कौन्‌ गरीयानू, महीयान्‌ 
ओर भात्मीय हो सकता है? उन्हं यदि हम भक्ति प्रीत्तिकी भेट 
नदगे तो फिर किस देगे १ तेकिन दुःखकी वात है, कि वर्तमान 
युगम शिष्यको स्वी राह सुभानेवाते गुरु गहस्थोमे प्रायः नहीं देख 
पडते हे । आजकल गुरू बनना रक प्रकारका रोजगार हो हो गया 
है । भब हमारे देशम गुरुका गुरुत्व नहीं है कर्तव्य ज्ञान नहीं है ; 
दीक्षाका उद श्य गुरु-शिष्य कोई मी नहीं सममते ह। दीक्षा तैनेका 
उद श्य क्था है -- 

दीयते ज्ञानमीत्यथ क्षीयते पावन्धनम्‌ । 

अतौ दीक्षेति देवेशि कथिता तत्त्वचिन्तकैः ॥ 


| - योगिनी तन्त्र, ६ पः 
भौर भी देखिये, - 


दिव्यज्ञानं यतो दयात्‌ कुर्यात्‌ पापक्षयन्ततः | 
तस्मादीक्षेति सा प्रोक्ता सर्वतन्त्रस्य सन्मता ॥ 
-विस्वसार-तन्त्र, २ पः 
इन सबका मावाथं यही है, कि दीक्षासे दिव्यज्ञान लाभ होता है, 
पाप क्षय ( ना ) हौता है एव पापका बन्धन टूटता है । यही दीक्षा 
शब्दकी व्युत्पत्ति भौर दीक्षाका उदेश्य है, तैकिन दीक्षा तेकर कितने 
तोरगोका यह उद्दश्य सफत होता है १ जोर वह क्यौ कर हो 
सकता है | 


(॥ 
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अभिज्ञो रूर न म्ला पूरपुद्वरत्‌। 
--कुलम्‌लावतार-कल्पसूत्र टीका 
अभ्निज्ञ ( ज्ञानी ) व्यक्ति अनभिज्ञ व्यक्तिका ( मूखंका ) उद्धार 
कर सकता है; लेकिन जनमिज्ञ मूं ( ज्ञान मूख ) मूरंका 
उद्धार नहीं कर सकता हं । व्यवसायी ( रोजगारी ) गुरु-सम्प्रदायके 
ब्लीच साधक-शिष्यका भज्ञान-अन्धकार इर करके उसका उद्धार 
चाहनेवाते सदगुरु बहुत थोडे मिलेगे । जो व्यक्ति खुद्-व-खुद 
जगे पी बन्धनकी दक्घामे रह, हाथ पेर नहीं हिता सकता है, वह 
(व्यक्ति ) दुसरेका बन्धन कंसे डवेगा १ युरुदैव हौ न्धं 
जब मारेभारे फिरते ह॑तो, वे शिष्यका भज्ञान-जन्धकार्‌ कसे 
मिटे १ रसे ही कारड ज्ञानशरून्य ( भकलके न्धे ) रोजगारी 
गुनामधारी जद्धुत (अनोखे) जीव कलिकै एक कलि होते हँ । यह 
सब गुरू-गोस्वाप्रिगण आहिक भौर परूजादिके समय ध्यानम “सोऽहं 
भावनाकी जगह भन्धकार देखते किम्वा बाजारकी मन-मानी चीजें 
सरीदते या विषय-चिन्तासे मारे-मारे फिरते ह । कोड तो सारे 
हरीरप गोपीमृत्तिका लगाकर मंहसे सदा गोपीवहुम बौतते, जाकरठ- 
वक्ष ( गैस छाती तक ) तटकते हुये सफेद कपड़की वा र्गदार 
दमी तीम सदा माला सरकाते रहते हँ ! लेकिन, मनमे नाना 
प्रकारकी चिन्ता, रवं महस तरह तरहकी बात निकालते है। मन 
जौर कान नाना 'दि्ञाभौमे घमा करते ह, मंहसे भौ बराबर बाते 
निकतती है, उधर फोतीमे माला भी बराबर चला ही करती है । 
यह गुरू-सम्प्रदाय धोद्ध-चलाकीसै केवल मात्र शिष्य बढ़ानैकी 
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कि ति 


कोशिरमे हमेशा ध्रमता है । प्रकृत ज्ञानिगण अरौष साध्य-साधना 
पर मी शिष्य बनानेको राजी नकष होते ; फिर मैने तो जपनी जसं 
स देना है, कि कितने ही रोजगारी गुरु राजीबाजोकर-जपने घरसे ` 
धी, जनेऊ जादि ता संतुष्ट रवं प्रसत्र हीकर हिष्यका जज्ञान 
अंधकार मिटाते हँ ! तेकिन एक बार जौ रिष्य बन जाता, फिर 
वह घटता थोड़ हो है १ यदि बधा हुणा सालाना न भित तौ गु 
चेका शिर तक उड़ा दैते.है, रेस शुरु शिष्यको इस तरह मन्त्र 
सुनाते ह, 





“हरि बल मौर वाघ्ठा । 
वत्‌ सरान्ते दिउ चारि गरुडा पयसा भार रुकसाना काघठा ।” 
यानी 
हरि हरि बोलो मेरे बच्चा । 
गुरु भपनेको सममो सच्वा॥ 
जौ नहीं भौर वर्षमे कीले । 
चार भाने तो पसे दीने ॥ 
धौति रक गुरूहिं पहनाये । 
चेला स्वगं जात उटिलाये ॥ 
हस तरहके गुरु संसारम विरल ८ कम ) नहीं ह । शिष्यकी 
भाध्यात्मिक उत्रतिके बदले सालाना रजत खणड ( रुपया ) वसूल कर 
कृतकृताथं बनाने दीक्षाका देश्य कँसे निकल सकता ह ? इसका 
भ्य प्रमाण नित्य हौ देखने भाता है। गुरु शिष्यके घर पहु च, 
शिष्यके कान एक पक डाल कुष रजत व्रा इकदा करके पुरत-द्र 
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युर्त-जायदाद दखल करनेके तिथे मौखूसी मोतकदमी ------- तो भोतकदमी सम्पति ण भपने 

वकम करके चत दैते है। गुर तो अपना का निकालकर स्वाथके 

` तिथे दुसरे किसीका गला काटनैक द्‌।एते है ; इधर बेचारा चेला 

रुका बताया हा सूखा वरंमा्ताश यथासाध्य जपने लगता है ; 

तकिन वह छिस जन्धकारभ था--उपी अन्धकारमे रहता है- उसके 

हृद्य-त्रकी अवस्था “यथा पूर्वं तथा पर” पहते ही जेसी रहती ह । 

हिष्यका जज्ञान अन्धकार दूर करनेैकी--बन्धन छुडानेकी या दिव्य- 

्ञान प्रदान करनेकी एक तिलके बराबर भी शक्ति स गुरुम नहीं 

टोखत्ी । हायरे स्वार्थान्ध कतिक गुर । यदि रुपया तेकर पच 

मिनटमे भात्माका उद्धार हौ जाता तौ इतने मास्त्रौकी आवश्यकता ही 
नहीं होती ; रव सुनि-ऋषिगण भी इतन दीर्घकाल वने वास करके 

कृढोर साधन नहीं करते । वह भी वर्तमान कालके नये बाबृकी तरह 
घड़ी लगाये छड़ी हिलाते हरए बालोकी खृबसुरती बनाकर मणा 
` उडानेमे कमी न करते | 

दुसरी भी एक बात है, कि शुक्ति मन्त्रके उपास्कगणके लिये 
 दीक्षाके साथ शञाक्तामिषेक पर होना चाहिये वामकेधर-तन्त्र भीर्‌ 
निरु्तर-तन्त्रादिमे तिसा है, कि जो व्यक्ति अभिषेकके बिना दश्‌ 
महाविद्याके किसी भी मन्त्रकी दिक्षा देता है, वहं व्यक्ति जबतक 
चन्यं रहते ह, तब तक नरकं रहता है। फिर जो 
व्यक्ति जमिषिक्त न होकर तान्त्रिक मतसे उपास्नना करता है, 
उसका जप-पूजादि भभिचार ( नाशक मत्र ) जेमा होता ह 
यथा - 
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जमिषेकं विना देवि कुलकर्म्प करोति यः। 
तस्य प्रूजादिकं कम्मं अभिचाराय कल्पते ॥ 
-वामकेश्वर्‌-तन्त्र 
समम लीजिये, क्था बात तिसी है! तेकिन कितने लोग 
दीक्षाके साथ शिष्यका अमिषेक करते ह? शाक्तगणको पहले 


राक्तामिषेक, उसके वाद्‌ पूर्णामिषेक, एसके बाद्‌ क्रमदीक्षा मिहनी 
चाहिये । क्रम दीक्षाके ्षिवाय सिद्धि लाम नहीं होती है । 





क्रमदीक्षाविहीनस्य कथं सिद्धिः कलौ मवेत्‌ । 
क्रम विना महेशाणि सर्वं तेषां वृथा भवेत्‌ ॥ 
-कामाखूया-तन्त्र, २२ पः 


` क्रमदीक्षाके बोना कत्ियुगमे कोड मन्त्र-सिद्धि नहीं होती है एव" 
क्रम बिना सब पूजा जादि वृथा हो जातौ है। हमारे देक्षके 
साधकाग्रगरय द्विज रामप्रसादने क्रम दीक्षित हौ # पञ्चपुरुडीके 
आक्षन पर मन्त्र जप करते हुये सिद्धिताभ किया था। कितने ही 
लोग कहते हँ कि “रामप्रसादनै गाना गा कर सिद्धि पायी थी ।* 
तेकिन भसतम रेसी बात नहीं है, आज भी उनका पश्चमुरड़ी 
भास्नन विद्यमान है, मैने जपनी खसे उस्न आसनकौ दैखा है । 


% विधानानुयायी दो चाण्डालक मुण्ड, एक शगालका सुरड, एक ` वानरका 
मुण्ड एवं एक सँपका मुण्ड इन पञ्च मुरुके भ्रासन प्र बढ जप करनेसे मन्त्र 
सिद्धिके विषयमे विशेष सहायता मिलती है । 
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रसा सुननेमे नहीं आता है, कि षिवा महात्मा रामप्रसादके 
किसो दुसरेने मंत्र-जपसे सिद्धि पायी ही। इसका प्रधान कारण 
गुरुङलका पतन हौ है। उपयुक्त ( सन्ना ) !उपदेष्टाके भावस 
मन्त्रयोगं फल लाम नही होता है । -यह तौ एक तफकी बात हुं ; 
दूसरी बात यह है, कि जकसर कौईं सद्गुरुको नहीं मौ पहचानता 
है । मानव-जीवनको बिगाडनेवाते भरुड ( पाखरडी ) गुरुके दौ द॑रुड 
जरमावमे भूलकर, बाहरी जाउम्बरसे शन्य साधकगणकी ( गुर ) 
उपेक्षा करता है । इससे दीक्ष लेकर भी जमाव पूरा नही हता ह । 
कौईं तौ कुलगुरुके छीडनेसे होनैवाले महापाप-पञ्कमे इबनेकी आशंका 
सै हस्व-दीर्घ-बोध्वाज्नत बेल जसे मूखःके पैरोमे पड़कर भौ जन्त 
उन्हीं द्रुडधारीके दूतगणकी प्रचरड थप्पडकी बात स्मरण करके 
गालपर हाथ रस रसे लरड-भरड ( नष्ट ) हो जाते हँ 1 


वास्तवे कृलगरुके घछोडने पर शस्त्रके भदुसार पेतृक-गुरु-त्यागके 


कारण दरदृष्टशाती ( भाग्य हीन--अभागी ) बनना पडता है; तब 
इसका उपाय क्या है १ 

उपाय है ! पतृक गरु न छोड़ उसके पाससे मन्त्र लेकर बाद 
शिक्षाक तिथे जगत्गरु महैधरने- 


(+ 


--*-- 
पानेकी विधि भी शा्रमे लिख दी है। यथाः- 
मधूुब्धो यथा भृङ्गः पुष्पात्‌ पुष्पान्तरं व्रजेत्‌ । 
ज्ञानलुब्धस्तथा शिष्यो गरोर्गव॑न्तरं व्रजत्‌ ॥ ~ तन्तर-वचन 
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मुके लोमसे भौरा जैसे रक फूतसत दुसरे करत पर पहुंचता है, 


वसे ही ज्नानके लोभी शिष्यको भी रक गुरसे दुसरे युरुका सहारा 


पकड़ना चाहिये । 

भतरव स्वको ही पैतृक गुरुक पाससे पठते दीक्षा लेकर, पीठे 
उपच्ुक्त गुरसे उपदेश लेना रवं साधनाभिलाषीगणको कियादि 
सीखना चाहिर ; तेकिन ावधान [-मीतरका हाल न सममं कर्‌ 
बाहरो चटक-मटक, हाव-भाव, वाक्याढम्बर दै तमे न पड़ जाना । 
गुरुको ठीक पहचान न कर्‌ सकनेके कारण क्रमशः रुक गुरुसे दुसरे 
गुरुके पासन बराबर धुमनैसे फिर साधन कब साधोगे १ वर्तमान 
समये जेना देस पडता है, उससे तो उन्चकरठसे ( चिठा कर ) कह 
सकते है, कि हमारे दशके ग्रहस्थ गुरुके पासन साधकोंका जभाव 
पूरा न पड़गा । इसीसे कहता हं › कि उपगुरुके चरणमे भाश्रय तेकर 
भीकहीं जगरूढा ही चूसना न पड़ । जिसका कुलगुरुं कोहं नहीं 


ह, वह पहतेसे हौ होशियार हो जाथ । इस बातको भगत चुका 


हं । जनेक पास्लरिडयोके पल्तेमे पट्‌ मने बहुत दिन परड ( नष्ट ) 
किया है । जतरव शरास््रादिमे तैसा गुरुका लक्षण लिखा है, उसके 
अदुस्नार उपयुक्त गुरुसे ही उपदेश सन साधनम लगे; नहींतो 
सुफलको आश्ञा दूर हौ जायगी । रक जन्ममे तो क्या बहु-जन्म तक 
मी साधन म करनेसे मन्त्रये षिद्ध पाना पुर्किल है । इसीलिये सब 
तरहके साधनम मन्त्रयोग जधम बताया गया है । कम सममदार्‌ जधम्‌ 
जभधिकारिगण ही मन्त्रथोगका साधन करते हं । फिर उपयुक्त उपदेष्टाके 
उपद्शसे अयुष्ठित न होनेसे भौर दूसरी राह भी नहीं देसते । 





मन््र-त्त । 


नाद्‌-तत्त्वमे कहा गया है, कि शब्द्‌ ही ब्रह्म है । जब सृष्टि शुः 
हई, तब कुठ भी नहीं था ; पहले गुण ओौर रक्तिका विकार हुभा । 
गुणत्रय भौर इक्तित्रयको तेकर हौ सप्तलोकका सृजन, पालन शौर 
लय संघटित होता है । गुण अन्यत्त जीवकी भाँति सभो वस्तुभपे 
विमान रहता है, लेकिन क्तिकी सहायतासे उसका प्रकार होता 
है। परमा, तन्मात्रा भर विन्दुको लेकर ही जगत्‌ हं । परमाशु 
ही युण कहताता है। फिर अहङ्कार-तत्त्वके आविर्मावसे तन्मात्रा 
दरारा-साकल्यमे जगत्‌ सृष्टि होती है। विन्दु शब्द-ब्रह्मका अव्यक्त 
तरियुण रवं चिदं बीज है । फत-स्वरूप विनार ही रकाथबोधक 
( रक अर्थ सूचित करनेवाला ) जौर विनाङ्ञ ही नित्य सूक्ष्म-रक्तिको 
बताता ई । ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशर परभृति अमूत्तंयुण- सरस्वती, 
तक्षी भौर काती--यही उनकी सृक्ष्म-शक्तियां है । सब युण राक्तिसे 
परिलकर स्थूल हर हैं । । 
ब्रह्मा सृष्ि-कर्ता भौर उनकी सृषटि-शक्ति सरस्वती ह । सरस्वती 
नाद्ङ्पिणी शब्दतरह्म है ; सरस्वती उसी र्द ्रह्म ^ चिद 
बीज है। यही हमार्‌ मन्त्रवादकी मूलात्मिका शक्ति है । यही शब्द 
छिस कामके तिथे रक साथ गुंथे हुर योगबलक्ाती ऋषिगणके हृदयसे 
उलन होकर पदार्थ-संग्रहमै शक्तिमान हुभा था, वहौ मन्त्र सपमे 
ग्रथित (गंथकर) होकर विद्यमान रहा है; अतरव मन्त्रशब्दं निःसन्देहं 
अलौकिक शक्तिदाती गौर वीय्यंश्ासी है । योगयुक्त हृदयके बहुत 
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ज्यादा स्ुरणसन मन्त्रका प्रमाव प्रतिष्ठित रवं विकञ्षित ( प्रकट) 
होता है। 

सभी बीजमन्त्र शक्तिके व्यक्त सुक्ष्म बीज है। जसे “क्रो” 
कृष्णका सूक्ष्म व्यक्त बीज ह । रक पीपतके बीजकी उपमा देस्तिये । 
बीजका जो तका, तुष भौर सरार है, उसमे रेसी कौनसी चीरन 
हं, जिनसे रोसन प्रकारड ( बहुत बड़ा ) महीरुह ( वृक्ष ) की सृष्टिहो 
सकी है ? जव रासायनिक विहृतेषणसे भो उसमे कुष निकल नहीं 
सकता, तौ उसे चार-पाव दित पिदरीके भीतर रखनेसे रक दिनि 
जंकुर कहि फूट निकलता है १ धीरे-धीरे वह किस अनजानी 





शक्तिके प्रमावसे भास्मानको भोर उठ पडता है ? इस शुद्र सरसं 


बराबर बीजके भीतर बृहत्‌ ( बहुत बड़ा ) पीपतका वृक्ष कारणद्पमें 
विद्यमान था । प्रकृततिकी सहायतसे इसी कारणवश्च वृक्षको उत्पत्ति 
हई । इसो प्रकार देवदेवीके बीज मन्त्रम उनकी सूष्ष्म-शक्ति 
विद्यमान रहती है ; वह सुननेभ केवल सामान्य वर्श मात्र हँ , तेकिन 
क्रिया द्वारा उसकी शक्ति चैतन्य करा दैन पर जिस दैवताका जौ 
बीज है, वह उस देवी रक्तिका काम करेगा ; इसमे कोड सन्देह 
नहीं है। फल-स्व प, मन्त्रम सिद्धि ताम करनी हौ तो मन्त्र जिन 
क्रोम, निस मावे, जिस छदे गुंथा है, उसे उसी भावे 
उच्चारण करना होगा । रसा हौनेसते ही मन्त्र-साधनामे सिद्धि ताम 
कर सकते हँ । तन्त्रम कहा है, कि- 

मनोऽन्यत्र श्िवोऽन्यत्र शक्तिरन्यत्र मारुतः । 

न सिध्यन्ति वरारोहे कल्पकोटि शतैरपि ॥- कूलां 
९५ 
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मन्त्र जप करते समथ मन, परम-शिव, शक्ति एवं वायु प्रथक्‌ 
पृथक्‌ स्थानम रहनेसे अर्थात्‌ इनका एक साथ संयोग न होनेसै स 
कल्पे भी मन्त्र सिद्धि नहीं होती है। यह स॒ब विषय भती माति 
न जानकर, बहुतसे लोग कहते ह कि “मन्त्र जप करनेसे फल नहीं 
मिलता ।* रैक्िन फल जो भपनी त्रुटिसे प्राप्त नहीं होता, उसे कोई 
नहीं सममता। तमी तो दैस्िये कि, जगदुगुरु योगेश्चरजी क्या 
कहते है, - क 
मन्त्रार्थः मन्त्रचैतन्यं योनिमुद्रां न वेत्ति यः। 
शतकोटि जपेनापि तस्य विद्या न सिध्यति ॥ 
- सरस्वती तन्त्र 
मन्त्रका अर्थं, मन्त्रका चंतन्य भौर योनिमुद्रा न जानकर शतकोटि 
जप करनेसे मी मन्त्रम सिद्धि लाम नहीं होता है। 
जन्धकारग्रहे यद्वन्न किञ्चित्‌ प्रतिमासते। 
टीपनीरहितो मन्त्रस्तथ्व परिकीर्त्तितः ॥ 
- सरस्वती तन्त्र 
रोशनी शून्य जन्धकार घरमे जसे कुठ देख नहीं पडता, वसे ही 
ज्योति-हीन मन्त्रे जप करनेसे कईं फल नहीं निकलता । दूसरे 
तन्त्रौमे बताया गया है- 
मणिप्ररे सदा चिन्ता मन्त्रां प्राणपकम्‌ । 
जरत्‌ मन्त्रके प्राणङूप मणिपूर-चक्रम सवदा चिन्तन करना 
चाहिये । वास्तवमें मन्त्रका प्राण मणिपरमे अवस्थित हे, उसे समम 
कर्‌ क्रिया न करनेस मन्त्र कभी चैतन्य नहीं होगा ; सुतरां प्राणहीन 


"भ 
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देहकी माति भचंतन्य मन्त्रका जप करनेसे कुष्ठ मी फत नहीं 
निकलता । लेकिन मन्त्रका प्राण जो मणिपरप्रे कसे अवस्थित है, 
उस्नं क्या कोई रोजगारी गुरु सममा सकता है? मँ जानता हू, 
कि गृहस्थ लौगोमे रसा रक मी नहीं ह 3 योगी जीर संन्याियोके 


भोतर भो बहुत थोडे तोग ही यह संकेत जीर ॒क्रियावुष्ठान 
जानते हैँ । . 


भतरुव स्राधनामिन्नाषी जापकगणकी यदि मन्त्र जप करके 
फल-ताम करनेके तिथे वासना है, तो उन्हँ नियमित पसे मन्त्र 
चेतन्य करके जपना चाहिथे। जपका रहस्य सम्पादन करके यथा- 
रीति जप करने णौर विधिपूर्वक जप-समर्पण करनेसे जप-जनित्‌ 
( जपे मित्ते वाला ) फल जवक्य ही प्राप्त हौ सकता है । जपरहस्थ 
सम्पादनके बिना जपका फल पाना रकद्म ही जस्म्भव बात है। 
तेकिन दुःसकी बात ह कि जप-रहस्य जौर जप-समर्पण-विधि प्रायः 
कोड नहीं जानते। * इसका कारण यह है, कि उपभुक्त उपदैष्टाक 
भावस जपादिका प्रकृत उपदेश प्रप्र नहो होता है । 

क्या शाक्त, क्या वेष्व, समीके तिथे जप-रहस्य सम्पादन 
करना क्तंव्य है । कल्तुका सेतु, महासेतु, सुख-शोधन, कर-शोधन 
प्रभृति जड़ाइस प्रकारका जपरहस्य क्रमके भनुस्नार एकक बाद्‌ 
दूसरा, यथा-नियम सम्पादन करके जपके अन्ते विधि पूवंक जप 
समपण करना होगा । फिर जप-रहस्य भी देवताके मेदस भलग-जतग 


# जप-रदस्य रौर जप-समप॑ण-विधि प्रथृति मन्ते नानाप्रकार जपके कौशल ` 
शओर साधनादि मत्रसीत्‌ ` तान्त्रिक" पुस्तकं भरकारित हुए है । 
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योगीगुर 
होता है सुतरां अष्ट-विङति प्रकारके जप-रहस्य दवताके मेदस 


` भिन्नभित्र माव ठीक-ठीक नियादुसार्‌ लिखना इस शुद्र पुस्तक्मे ` 


जसम्भव है । विशेषतः पुस्तक देख कर साधारण लोग उस जप- 
रहस्यका सम्पादन कर सकेगे, यहं भदा तो दुराञ्चा मात्र है । 
दूसरी विधिसे भी मन्त्र चतन्य्‌ किया जाता है। हमारे देशे 
साधारणतः पुरश्चर ख करके लोग मन्त्र-चैतन्थकी चेष्टा करते हं । 





सन््र-जगाना । 


= डः 

चलती बातोपिं पुरश्चरण-क्रियाको “मन्त्र-जगाना" कहते ह । 
पुरश्रण न करनेसे मनतरका चैतन्य नहीं होता ओर मन्त्रका चेतन्य 
न होनैसे, उस मन्त्र-प्रयोगका कुष्ठ मी फल नहीं मिलता । इसतिये 
यदि कोड किसी भी मन्त्रम सिद्धि लाम करना चाहै तो उसको 
पुरश्ररणकी करना चाहिये । तेकिन बड़ ही दुःखकी बात है, कि 
वर्तमान समयक यजमान या शिष्य--गुरु या पुरोहितके पाससे 
पुरश्ररणकी पद्धत्ति जान कर जौ तग पुरश्चरण करते हं, उससे वे 
 केवलमात्र वृथा अर्थव्यय करते एवं उपवासका कष्ट उढाते हं । इन 
` सब कारणस हिन्दुधम्मं परस लीगोका भतुराग प्रायः हटता जा रहा 
है । वथौकि, अर्थव्यय ओौर समय नष्ट करके जौ काम किया जाता 


है उसमे यदि किसी प्रकारका सुफत न देख पड़ तो, उसको कौन . 


करेगा १? उस समय वे ही कहने लगते हँ कि “वत्तंमान समयक लोग 
अंगरेजी पट कर धर्म्म-कम्मं नहीं मानते था शार पर विधास नहीं 
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रस्ते । लेकिन कहना वृथा है, कि इस विषयमे वै ही सबसे 
अधिक दोषी हँ, उनकी त्ुटिसै ही तीगोका विधासर उठता जा रहा 
है, परन्तु वे इस वातको स्वीकार नहीं करते । 

एुरशथरण मन्त्रका जप नहीं कहा जा सकता, मन्त्रका जिस 
भावस उन्ारण करने पर स्वरम कम्पन उत्पन्न होता है, मन्त्रके 
जगानेमे वही सीखना पडता है। गाना सीखनेवालैको राग-रागिनी 
का अभ्यास करते समय जेस स्थान विङ्ेषसे स्वर निकालना पडता 
है अर्थात्‌ गतेको साधना पडता है, मन्त्रका उच्चारण करते समय 


भी वेस ही नाड़ी साधनी होती है। उसी नाड़ी-साधनाको 


पुरश्चरण कहते है । यह तात हमारी बनाई हुईं नहीं है, तन्त्रम भी 
तिखा है-- . 
मूलमन्त्रं प्राणवद्धथा सुषुम्णाम्‌लदेरके । 
मनत्राथः तस्य चेतन्यं जीवं ध्यात्वा पुनः पुनः ॥ 
| --गोतमीये 
मूत मन्त्रको सुषुम्णाके मूतदैरमे जीव पमे चिन्तन कर मन्त्रका 
जथं जौर मन्त्र-चैतन्य पर ध्यान रसते हर रखते हर जप करना 
चाहिये । 
मन्त्रका ठीक ठीक उन्चारण करके किस प्रकार जप करना 
हौता है यह सीखना ही पुरश्वरणका मुख्य उदेश्य है। तरव 
नापकगण ॒विरेषज्ञ व्यक्तिके पाससे पुरश्चररकी क्रियाकी रिक्षा पा 
तेने पर अवदय ही उससे उत्पन्न फलको प्राप्त कर सरकैगे । 








मन्त्र शुदधिके सात उपाय । 
निथमित्तरूपसे पुरश्ररणादि सिद्धकाय्यंका जदुष्टान करने पर 
भी यदि मन्त्रकी सिद्धि नहीं ही तो पुनः उक्त नियमसे ही 
परश्चरणादि करना चाहिये । इसी प्रकार नियमादुस्ार तीन बार 
पुरश्रण करके भी दुमग्यवश्ञ यदि कोई व्यक्ति कृतकाय्यं नहीं हो 
सके तो, फिर उत्साह नष्ट न कर- चुप न .हौकर श््करके बताये 
` हृ सप्त उपायौकी सहायता लेना चाहिये । यथा-- 


मरामण' रोधनं वश्यं पीडनं शोषपौषरे । 
दृहनान्तं क्रमात्‌ कुर्थ्यात्‌ ततः सिद्धो भवेत्रदु ॥ 
--गौ तमीये । 
प्रापण, रोधन, वक्षीकरण, पीडन, शोषण, पोषण भौर दाहन-- 
यथाक्रम इन सात प्रकारके उपायोका भवलम्बन करनेसे भवह्य हौ 
मन्त्रसिद्धि होगी । 
म्रामण- 
श्य” इस वायुबीज द्वारा मन्त्रके सब वर्णोको ग्रथना चाहिये । 
अर्थात्‌ शिलारस, कर्णर, क्‌ कुम, खरकी जड जौर चन्दन प्िलाकर 
उसके द्वारा मन्त्रम भाथे हर सारे वर्णोकी भित्र मित्र करके रक वायु 
बीज रवं रक मन्त्रका क्षर इस प्रकार मन्त्रम लितने मो शक्षर हँ 
उनको लिखना चाहिये। पीठे यह सिस्रा मन्त्र दूध; धी, शहद 
जौर जलगे डाल देना चाहिये । उसके बाद पूजा; जप भौर होम 
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न 
करने सै मन्त्रसिद्धि होती ह। भ्रामणके द्वारा भी यदि मन्त्रसिद्धि 
नहीं हौ सके ती रोधनकी क्रिया करनी चाहिये । 
रोधन-- 

“ॐ इस बोज दवारा मन्त्र संपुटित ( मन्त्रके जादि भौर भअन्तमे 
ॐ को लगाना ) करके जप करना चाहिये इस प्रकार जप करनैका 
नाम रोधन है। यदि रोधन क्रियासे भी मन्त्रिद्धिन हो तो 
वह्ीकरणकी विधि करना चाहिये । 
वशीकरण - 


भातता ( भतक्तक, लास ), रक्तचन्दन, कुष, हरिद्रा, धतूरेके 
बीज जीर मनःशिला-इन सब चीजे भूर्जपत्र पर मन्त्रको लिख 
गलेमे धारण करना चाहिये । रेसा करने पर मी यदि मन्त्रसिद्धि 
नहो हो तौ, चौथे उपायका भवलम्बन करना चाहिये । 
पीडन- 

जधौत्तर योगसे मन्त्रको जप करके अधोत्तर-रूपिणी दैवीका 
प्रजन करना चाहिये । पीषै जाकके दूधसे मन्त्रको तिख, पैरके 
नीचै दृबा, उसी मन्त्रसे रोज होम करना चाहिये--इस कामको 
पीडन कहते हँ । इससे भी कृतकाय्यं नही हो तो मन्त्रका शोषण 
करना चाहिये । 
शोषण- 

व इस वरुणबीज द्वारा मन्त्रको संपुटित करके जप करना 
चाहिये रवं उसी मन्त्र-यज्ञकौ मस्मसे भ्रूजेपत्र पर लिखकर गलेमे 
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धारण करना चाहिये । येसरा शोषण करने पर भी यदि मन्त्र. सिद्ध 
न हौ तौ पोषण करना चाहिय । 


पोषण- 
मूत मंत्रकै जागे भीर पीठ त्रिविध ( तीन प्रकारका ) वाल्ला 


बीज योग करक जप करना चाहिये रवं गायके दूध ओौर मधुसे मंत्र 
तिस हाथमे ्बाधना चाहिये। इस कामको मन्त्रकी पोषण क्रिया 
कहते ह । यदि इससे भी मंत्रसिद्धि न मिते तो अन्तक्रिया दाहन 
करना चाहिये । 


दाह्न- 
मन्त्रके रुक रक जक्षरके भागे, बीणमें भौर पीष्ठे ^रं” यह ग्नि 


बीज जोड़कर जप करना चाहिये रवं पलाङ-बीजके तेल दारा उसी ` 


मेत्रको लिख कन्धेमे धारण करना चाहिये । महादैवजीकेा कथन है 
कि यह सब काम जत्यन्त सहज है ; इससे चार पवि दिनम ही 
साधक सफल हो सकता है । 


मन्र-सिद्धिका सहज उपाय । 


"~ प्र परक, 


ऊपर मंत्रसिद्धिके तिथे णिन सात प्रकारेकी क्रियाभौका वर्श॑न 


किया गया है, वह किसी अभिज्ञ ( जानकर ) भौर मंत्रसिद्ध व्यक्तिसे ` 


सम्पन्न प्राप्त करना चाहिये । कथोकि जलती भग्निसे हौ दीपक 
जलाना सहज होता है। दूसरी बात यह है, कि यदि मन्त्र 
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पुरश्वरण-ङूप बद्वियासे बद्विया वेज्ञानिक प्रणातीसे भो सिद्ध नहीं 
हा तो सममना चाहिये, छि या तो उस्र साधककेै ब्रह्म-पथमें 
मुक्तिका उपाय नहीं दुजा है अर्थात्‌ वह इस मं्का अधिकारी नहीं 
है; या उसके गुरुका दिया हज मंत्र उसके उपयुक्त नहो हा ह । 
लेकिन जो मन्त्र ले लिथा गया है, उसको छोडनेका कों उपाय नहीं 
है। दूसरे पतिके पास जानेस जसे विवाहिता श्यकं सिये 
व्यभिचार माना जाता है, वेस हौ रक मंत्रका परित्याग करके फिर 
दुबारा मन्त्र लेनेसे भी शास्तरके अतुसरार व्यभिचार माना जाता है | 
भतरव उस समय इसीको आवश्यकता है, कि किसी मन्त्र-सिद्ध 
भमिन्न व्यक्तिके द्वारा पहते कही हुई सात शरियाओपिसे किसी 
क्रियाका भवुष्ठान करके मंत्रसिद्धि कर लेने | वह इन वस्तु आदि 
भार बीज जादिसे साधकके शरीरम मंत्रका तेज मर सकता है ; 
तकिन बात यह है, कि रसा मंत्रसिद्ध अभिज्ञ व्यक्ति मिलना सुलम 
नहीं हे। किसी माग्यहीन व्थक्तिके तिथे रेस सिद्ध व्यक्ति. 
मितना मौ असम्भव हो सकता है। किन्तु रेसी भवस्थापे भौ 
उपाय है । | 
साधक अपने भाप भी मंत्र सिद्धि कर सकता है। वज्ञानिक 
नियमके अदुसार “ईथरके वात्र शन” ( ४107901 ~ 16 
छल ). से भी मंत्र-चेतन्य हो सकता है; तेकिन वह भी स्वल्प 
ज्ञानी ( कम-सममः ) साधारण व्यक्तिके तिथे सहज साध्य नहीं ह | 


` एक अत्यन्त सहज जीर सभी व्यक्तिके करने योग्य सहज नियमसे 
मन्त्र-चे तन्थ किया -जा सकता है। उस क्रियाके जवुस्ञार जप 
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करनेसे बिना परिशरमके मनतर-चैतन्य हौ जाता ह । पहले जपकौ 
विकषिष्ट नियम्‌-विधि सममकर एवं मन्त्रकी- 
किन्नादि दोष शान्ति 
करा तेना चाहिये । मन्त्रका िन्नादि दीष यह है, कि सभी मन्त्र 
बहुत दिनस तौगोके करढसे बोले जा रहै है, यदि किसी श्रलभ्रान्तिसे 
ठसका कोड अंश टट या ट जाय, तौ कम्पन ठीक नहीं होता । 
इसलिये मन्त्र जपके उद श्यमे सफतता प्राप्त नहीं होतो । भक्षरोसे 
शब्द्‌ बनता है, जतयव दूसरे अक्षरोको एकमे मिलाकर जप करनेसे 
मन्त्रके उस्र दौषकी शान्ति हौ जाती है अर्थात्‌ यह उसको कम्पन- 
युक्त कर देता है । ्‌ 
मन्रके जो सब धिन्नादि दोष दिश्वाये गये है, मातृका वेके 
प्रभमावसे उन सारं दोषोकी शान्ति होती है। मातृका वरसि मन्त्रको 
संपुटित करके अर्थात्‌ मन्त्रके भ कारे तेकर क्ष कार तक वर्का 
शक रक वर्णा पहले भोर रुक रक वर्णा पीष्ठं जोड करके एक सौ 
भाठ बार ( कलिकालमें चार सौ बत्तीस बार) जप करे; रेस 
करनेसे ही मन्त्रके धिन्नादि दोषकी शान्ति हाती है रवं वही मन्त्र 
यथोक्त फल टे सकता है । ओर भी रक बात यह है-कि, बिना 
सेतुके जप निष्फल होता है । भतरव- 


सेतु निणय 


भी शच््रमे लिखा है। कातिका भादि पुराणों लिखा है, कि 
सवं प्रकारके मनका ॐ यह बीज ही सेतु है। जपके पहते ॐकार 
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रूपी सेतु न रहनेसे, वह जप पतित हौ जाता है, रवं पीठे सेतु 
न रहनेसे वह मन्त्र विरीर्णा (बिखर ) हो जाता है । तरव साधक- 
गणको मन्त्र जपके पहले भौर पीघे सेतु मन्त्र जप करना चाहिये । 
श््रको “७” उद्ारणका जधिकार नहीं है । चतुद स्वर “आ 
है, उसमें नादबिन्दु जोडुनेसे भौ बनता है । इसीको गूद्रका सेतुमन्त्र 
सपमना चाहिये । पूजा जपादिमे- 


भूत शुद्धि 
=> 

न करनेसे भो भधिकार नहीं होता । भतशव जपकै पृहे 
तञुद्धि करना बहुत ही भावश्यक है । विषय बह जानेकै भयसे 
भूतशुद्धिका संस्कृतांश छोडकर सवं साधारणकी सुविधाके तिथे 
हिन्दी भाषां तिता हरं । 

“२ इस मन्त्रको पटर जलकी धारासे अपने शरीरको तपैटते 
हये एस्मी जलकी धाराको अग्रिमय दीवार मानकर दोनों हाथ उठा. 
वायं दाहने क्रमसे नीचे-ऊपरके हिसाबसे अपनी गोदे रख भसीऽहू*? 
( शक्तिके विषयमे “हंस” जौर श्रकै तिये “नमः” ) रेसा ध्यान 
करके हद्यं रहनेवाले दीपककी ज्योतिः जेस जीवात्माको मूलाधार 
रहनेवातो कुण्डलिनी शक्तिके साथ सुषुम्णाके मार्गसे मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपुर, जनाहत, विशुद्ध रवं जाज्ञाचक्रसे क्रमातुसार 
मद्-पूवंक शिरमे रहनेवाते रवं नीचे मुहवाते सहस्रदल प्रकी 
कर्णिकाके बीचमे विराजमान परमात्मामें संयोग करके, उसमें 
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शारीरिक क्षिति, जल, वायु, तेज, भाकाशच, गन्ध, प, रर स्पश, 
ङ्द, प्राण, रसना, त्वक, चक्ष श्ीत्र, वाक्‌. हस्त, पठ पाः उपर्य, 
रत्ति, मन, बुद्धि, जीर भहंकार--ईन चौबीस तत्वोके सीन हो 
जानैकाः चिन्तन करना चाहिये । इसके बाद बां नथनेसे यं" इस 
वायु बीजकौ प्रवरण ( धके रंगका ) चिन्ताकर प्राणायामके 
नियमातुसार इसी बोजकौ सौलह बार जप करके, वायुके द्वारा 
देह पूर्ण करते हयै बाय नथनेको बन्दकर्‌ चौसठ बार जपते जपते 
कुम्भक करके बायी कौखमे बैठे, काले रगवाले बौने पिङ्गलाक्ष पिक्गल- 
कैङ्ञ पाप पुरुषकै साथ, पनी देहको शौषण पर्वक इसी बीजको 
बत्तीसबार जप करके दाहने नेथनेसे वायु निकाल दे। फिर दूसरी 
बार रक्तवर्ा “२” इस वहि बीजको दाहने नथनेसे ध्यान-पूवक 
सोलह बार जपते जयते वाथके द्वारा देहको पर्ण करके, दोनों नथने 
बन्दकर, उसी मन्त्रकौ चौसठ बार जपसे जपते कुम्भक कर, कहे 
हये बीजके लिये मूलाधार पदे निकले अग्िके दारा, पाप पुरुषके 
साथ भपनी दैहको जला, फिर व्तीस बार जपते जपते वायं नथनेसे 
जले हुये भस्मके साथ वायु रेचन करना चाहिये । इसके वाद्‌ फिर 
शुक्रवर्णं ८2“ इस चन््रवीजको वाये नथनेसे ध्यान करकं सोलह बार 
जपते जपते ास-वायुको आकर्षण करके, इसी बीजाकार चन््रमाको 
ललाटे ध्यान कर दोनों नथने को बन्द करते हुये “व” इसन वरुण 
बोजको चौसठ वार जपते जपते कुम्भकके द्वारा ललाटमे रहनैवाहे 
कहै हये चन्द्रमासे टपके हुये पारत ( पचास ) मातृकावरा खवद्प 
अप्रतकी धारासे शरीरको नया बना, ध्यान करके “लं” इस 


~--~-=> 


= ~ 
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एथ्वीबीजको बततोस बार जपते-जपते आात्मदेहको सुव मजबूत चिन्तन 
कर ॒दाहने नथनेसे वायु रेचन करना चाहिये । पीठे “हुंसः” 
(स्त्री जार शुद्रगाण “नमः” ) इस मन्त्रसे लय प्राप्त करके कुरडलिनीके 
साथ जीवात्मा जीर चौबीस ततत्वको फिर अपनी-भपनी जगह पहं चा 
दे। इसके बाद्‌ “सोऽह” का ध्यान करके साधक जप या पादम 
लीन हो जाथे । 

लस व्यक्तियौमे रक व्यक्ति मी प्रकृत भूतञचुद्धि साध सकता 
है या नही, यह बहुत सन्देहकी बात ह । इडा या पिङ्गलाके मार्गसे 
यह नहीं होगा ; सुषुम्णापथम देहके सारे तत्व, सारी बृत्ति, उसी 
कुरडततिन शक्तिकी सहायतासे सर्व॑तोभावसे एक जोर फुकाना ही 
भूतशयुद्धिका सुख्य उद्‌ इय है । यदि कोड थथा-नियम प्रतश्ुद्धि तदी 
कर सके तौ उसका भी सहज उपाय मौजृद्‌ है । यथा,- 

ज्योतिम्भन्त्रः महेशानि ७ष्टोत्तर इतं जपेत्‌ । 
रतजज्ञानप्रमावेन प्रुतशुद्धिफलं लभेत्‌ ॥ 
-पतशुद्धि तन्त्र 

ज्योतिम्मन्त्र अर्थात्‌ “ॐ हौ” यह मन्त्र रक सौ जाठ बार ` 
जपनेसे भूतशुद्धिका फल मिल जाता ह; जौर भी रक प्रकारकी 
संक्षिप् भूतशुद्धि है। यथा- 

(१) ॐ भ्रतश्ृङ्गाटाच्छिर सुषुम्णापथेन जीवक्षिवं परमरकषिवपदे 
योजयामि स्वाहा । 

(२) ॐ यं लिङ्गशरीरं शोषय शोषय स्वाहा । 

(३) ॐ र` सङ्कोचररीर दह दहं स्वाहा । 
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(४) ॐ परमर्िव सुष्ुम्णाप्थन भरलशृक्ाटमद्सो्ठस्न ज्वल ज्वल 


प्रज्ज्वल प्रज्ज्वल सोऽहं हंसः स्वाहा । 
केवत यह चार्‌ मन्त्र पदरनेसे ही भूतशुदधिका फल मिल जाता है । 
अतरव पाठकौको णिक्से सुमीता हो, उसी भ्रतशयुद्धि करके जपे 


लगाना चाहिर । भव 
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जपका कोशल 
-द्र -- 
तिखता हं । साधकगण पहले कहे हर नियमसे मन्त्रका दौोष- 
ज्ञान्ति भौर सेतुमन्त्रका योग करके इसी प्रकारका नुष्ठान करनेसे 
पृजा-होमं जादि न करके मी मन्त्रम सिद्धिताम कर. सकते है । 


यथा- 
मन्त्राक्षराणि चिच्छक्तौ प्रोतानि परिभावयेत्‌ । 


तामेव परमैव्योप्रि परमानन्दवृ हिते ॥ 
-गौतमीय-तन्त्र 
साधक पहते मनः संयम पवक स्थिर्‌ मावसे बेठ ब्रह्मरन्धरमे गुरुके 
ध्यान भौर प्रणामके बाद्‌ मन्त्र ज्थको विचारे । 
मन्त्रार्थः देवताद्प' चिन्तनं परमेश्वरि । 
वाच्यवाचकभावेन मेदो मन्त्रदेवयीः॥ 
इष्ट॒ दैवताकी पतिका ध्यान करनैसे अर्थात्‌ दैवताके शरीर 
ओर मन्त्रको भलग न सममनेसे मन्त्रके भर्थकी भावना बनती है। 


0, 4 9 
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‰९ 
ककि ` खतः ओत = ` भोः कः दाः = यि चो जः ` को = कः क ० अनक = च ॐ 


को, जक क दा = = 
1 1 


जपका कौल ] २३६ । [ योगीगुर 


न 


मन्त्रके भथेकी भावना. करके, मन्त्रको चैतन्य करना चाहिये ; अर्थात्‌ 
जपने जपने मूलमन्त्रके भागे जौर पीठे “ई” यह बीज जोड कर्‌ 
हृदयम स्ातबार जप करना चाहिये । पी मूलाधार पद्मके भीतर जो 
स्वयम्भूतिक्र विराजमान है जौर सप्रे तीन फेरे छरुडतिनी शक्तिने 
उसी स्वयमभरलिङ्गको लपेट रक्सखा है ; साधक जप करते समय सभी 
मन्त्रक्षरौको उसी कुरुडतिनी शक्तिम शुथे हर सोचकर निः्वासकी 
तात तात पर रथात्‌ पूरकके समय ध्यानसे उसी कुरडतिनी शक्तिको 
उठते हर सहस्रारवाले कमलको कर्णिकाके बीच विराजमान 
परमानन्दमभय परमरिवके साथ मिलाकर रक बना ते रवं रेवनकं 
समय उसी कुरुडलिनौ शक्तिको अपने स्थान पर पहुंचा दै। इसी 
तरह निश्वासके ताल ताल पर जर्हीत्तक हो सके जप करके, 
निशवास्को रोक कर्‌, मावनके द्वारा कुरडलिनी शक्तिको रकबार 
सहस्रारे ले जावे रवं उक्र समप ही मूलाधारमें ले भवे। यह काम्‌ 
बार वार करते कःते सुषुम्णाको राह विजती जैसी लम्बी ज्योतिः 
देश्नेमे भती है | 
हर रोज इस प्रकार नियमसे जप करना पर, साधक मन्त्र 
सिद्धि पा सकते है, इसमे कोई संदेह नहीं ₹। नहीं तो माला 
गोता तेकर बाहरी अवुष्ठानसे तो सौ कल्पे भी फल नहीं मिल 
सकता । । 
ब्रह्मणण ठीक-ठीक प्रणवका उच्चारण करके भी सिद्धि लाभ 
भीर मनोय कर सकते हँ । ठीक-टी एन्नारण उसको कहते हँ 
कि जिर्नसे जपते समथ॒स्वर-कम्पन, उसके जर्थक्री भावना हौ भौर 
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उनम मनका स्थिर मावसे लगाना ही प्रणवकी ठौक-ठीक उच्चारण 





है। यथा- 

जअ-उ-म इन तीनां भक्षरोको लेकर ॐ शब्द बना हं । ब्रह्य, 
विष्ु भौर शिवात्मक ये तीनों अक्षर सत्व, रजः भौर तमौ गुणके 
व्यक्त बीज ह। संगीतज्ञ ( संगीतके जाननेवाले ) परिडगण नै 
दारा, मुदारा भौर तारा नामसे स्वरकी ये तीन ठोकर बनाई हँ । 
ॐ इस शब्दका उच्चारण करते समय जो स्वरकीौ मङ्कार उठती है, 
उसके बीचमे कहै हर स्वरके ये तीनीं विभाग रहँगे रवं जौवके 
अवस्थानके स्थान षट्दल-पद्रसे ही पहले स्वरकी उत्पत्ति होगी, 
उसके बाद अनाहत पद्मम प्रति-ध्वनित होकर सहस्रारमे ध्वनित 
होगा, रेसी दशाम समभावसे स्वरको उच्चारित करना चाहिये। 
चिह्कर बोलनेसे ही -येसा उच्चारण हीगा, यह कोई बात नहीं है । 
मन ही मन कहनेसे भी ठीक येसा ही स्वर-कम्पन साधा जा सकता 
है। स्ंसारका काम करते करते भी इसी ध्यान भौर इसी ज्ञानमें 


लिप्त रह सकते हँ । 
सव॑दा प्रणवके भर्थका ध्यान भौर प्रणवका जप करनेसे साधक 


का चित्त निम्मत्हो जाता है। उस्न समय प्रत्यक्चंतन्य अथात्‌ 
शरीरकं मीतरवाले आत्मके सम्बन्धे यथाथ अर्थात्‌ प्रकृत ज्ञान 


त्यत्र हीता ह । ईर्रक साथ उपासनाका जो संकेतमाव भर्थात्‌ “ॐ 


है । एस्के कहनेसे ईइवरका स्वरूप सराधकके हदयमें उत्पत्र होत 


है ! क्यों हीता ह ?-यह बहुत ही जटिल ओर कठिन समस्या ₹ 1 . 


कके म ए क ॥ 
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फिर मी यह सत्य है, कि प्रणव ( ॐ ) इईवरसे वहुत गहरा भौर - 
विशेष सम्बन्ध रखता है । ¦ 


जय 


मन्त्रसिद्धिका लक्षण । 
~ श 


हदये प्रन्थिगद्श्च सर्वावयववद्धनम्‌ । 
भानन्दाश्रूणि पुत्को देहावैशः कुतस्वरि ॥ 
गदुगदोक्तिश्च सहसा जायते नात्र संशय ॥ 
- तन्त्रसार 
जप करते समय हद्य-ग्रन्थि मेद्‌, सब अगोपं वद्धष्शुता अर्थात्‌ 
वद्धि, भानन्दके अश्र जाना, रोमा, शरीर सनसननाना, रवं गदगद 
भाषण अर्थात्‌ बोलनेमे गतैका मर जाना प्रभृति लक्षण प्रकट होते है । 
स्मिवा इसके भौर मी नाना प्रकारके तक्षा प्रकार पाते ह; 
मनौरथ--( मनकी इच्छा ) सिद्धि ही मन्त्रसिद्धिका प्रधान लक्षण है | 
देवता-द्शेन, देवताका स्वर सुनना; मन्त्र की मनकार्‌; शब्द सुनना 
प्रभृति रुवं भौर मी नाना प्रकारके लक्षण मन्त्रसिद्धि होनेसै प्राप्न 
हीते र । वास्तवमे जिसने प्रकृत मन्त्रसिद्धिः पाईं है वह बेशक 


 भा्षात्‌ रिवकै बराबर है, इसमे कोई संदेह नहीं है । एफत-स्व्धप, 


योग साधना भौर मन्त्र-माधनामे कोई फक नहीं ह ; क्योकि दोनोके 
पहु चनेकी जगह रक ही है, फ मार्गका जन्तर ह । | 
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शय्या शुद्धि । 
(1.1 +. ऋ 
जो रात विस्तर पर बंढे जप करता है, उसके तिये शय्या 
शुद्धि करना बहुत हौ आवश्यक हैः। शय्या शुद्धिका मन ओर 
नियम यह है- 
पहले ^ आः खरेखे घजरेखे ह फट्‌ स्वाहा - इस 
भन्त्रसे शय्याके छपर त्रिकीण मरडलमें लिखे! स्त्री देवताके 
उपास्चकगण त्रिकौणका कोण नीचेकी भौर ( ५ इस तरहका ) भीर 
एुदेवताके उपास्रकगण ऊपरीकी भौर कोख (^ इस तरहका) बनाये । 
पीठे “ही भधारशक्तये कमलासनाय नमः” इस मन्त्रसे मानस्‌- 
पूजा करके; “हं खतकाय नमः फट्‌" कहकर शय्यापर तीनबार 
आघात अर्थात्‌ थपथपी लागकर जौर चुटकी बजाकर दश्ष-दिश्ाये 
बाधि तै। पीठे हाथ जोड कर-- ; 
८.ॐ हस्ये त्वं मृतङ्धपासि साधनीयासि साधकेः। 
अतोऽत्र जप्यते मन्त्रौ ह्यस्माकं सिद्धिदा भव ॥' 


यह मन्त्र पट भौर प्रार्थना करके जपे निथुक्त हौ जावे | 


मन्त्र-सिद्धि-लाम भौद यह सब विषय विष ` भावसे णजो साधक 
जाननेकी इच्छा रखते ह, उनको आवक्यकता होने पर सिखाया जा 
सकता ई । जिसे शिक्षा जौर-संसगं ( साथ रहनेके ) दोषसे मन्त 


| 


~~~ 
या हिन्दुास््रादिमें विक्वास नहीं है, उनको मैरे पास पहुचने पर 


शय्याञ्युद्धि ] २४३ [ योगीगुर 


किद्‌ 


पुरुको कपास मन्त्रकी लौकिक क्षमता भौर योगकी दौ-एक विश्रि 
मँ प्रत्यक्ष दिखा सकता ह । 


क्षमध्वं परिडता दोषान्‌ परपिरडोपजीबिनः। 
ममाञुद्धचादिकं सवं" शोध्यं युस्माभिरुक्तमैः ॥ 


ॐ शान्तिरेव शान्तिः ॥ 


च छ क न. १ 
॥ ५१.०४ ह # 


` ॥45 ^ 
१ 





र ¢ ॐ 
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चतुथं अंदा 


स्व र-कटप 


4.114.444. 1.1 


स्वरका स्वाभाविक नियम । 
- 2 

सवंवशसंपूणितं सवंगुणसमन्वितं । 

ब्रह्म-मुख-पङ्ज-ज-त्राह्मणाय नमोनमः ॥ 


द्विजराज-गामी-त्रिलोक-स्वामी नारायणके . हृदय-सरोजमे जो 
द्विजराजका पद्‌-पड्कन विराजित है, उस द्विज-वंशावतंश-ब्रह्मांशसम्भूत 
्रह्मज्ञगणक चरण-सरोजमे नतरिरसे नमस्कार करके स्वर-कल्प 
आरम्भ करता हं । 

योग साधना इवास-प्रसवासकी क्रिथाविरेषका अनुष्ठान करते 
हूर जैसे जीवात्माके साथ परमात्माका संयोग साधन करके परमाथ 
लाभ होता है, वैसे हौ साधक इवास-प्रह्वासकी गतिको सममकर काम्‌ 
कर सकनेसे संसारम हरेक कामोमे सफलता प्राप्त कर सकता ह ; 
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जानेवाते विपदापद्‌ भौर मङ्लामंगलको जान सकता है रवं विपद्के 
हाथसे भसानीसे धरुटकारा पा सकता ह । आनेवाले रोगका आक्रमण 
सवैर बिस्तरसे उठते समय ही समम सकता है । “ बिना व्यये रवं 
थोडी ही चेष्टसे रोग आदिते रुटकारा मिल सकता है फल-स्व्प 
स्वरज्ञानके भदुसार काम करन पर संसारके पुभीकृत ( रकत्रित ) 
नाना प्रकारके करम्मकेत्रके सभी कामम सफलता लाम करते हुर 
स्वस्थ शरीरस दीर्ध-जीवी हकर सुखसे काल व्यतीत कर सकता है । 
विश्वपिता विधाताने मदुष्यके जनम समय देहके साथ रक रोसा 
कौड्तपूर्णा भर्व उपाय कर दिया है कि उस्षको समम स॒कनेसे 
सांसारिक, वंषथिक किस भी कामम विफलतासे उत्पन्न दुःखका भोग 
नहीं करना पडता। सर अपवं कौशतलके न सममनेसे ही, हमारे 
कार्थ्यका ना हौता है, आश्ा टटती है, मनस्ताप भौगना पडता 
है भौर रोगका कष्ट सहन करना पडता है। यह सब विषय 
जिस शाच्त्रमै वर्णित है, उसका नाम स्वरौद्य शास्त्र है। यह स्वरशास्त्र 
जसा दुर्म है, स्वर जाननैवाला गुरु भी वेसा ही दुतम है । स्वर- 
शात प्रत्यक्ष फलत देनेवाला है । हम इस शाख्रकी पर्थ्यालोचनासे 
प्रत्येक काममें इसका प्रत्यक्ष फल देखकर आश्र्यान्वित हो गर हैँ । 
समग्र स्वरश्रका यथातथ्य पुरा पूरा तिखना इस शुद्र पुस्तकें 
बितकुल भसम्भव है । केवल साधकगणके लिर भावक्यकीय कुष्ठ 
बिषय संक्षेपे वर्यान क्रिये गये हँ । 
स्वरश्ाख्रकी श्चा प्राप्त करना हो तो शवास-प्रवासके नियमके 
सम्बन्धमे जच्छ प्रकारसे ज्ञानताम करना भवर्यक है । 
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कायानगरमध्ये तु मारुतः ्षित्तिपालकः। 

देह नगरके बीच वायु राजाका स्वप ह । प्राणवायु निःश्वास 
र प्रर्वास इन दोनों नामसे पुकारा जाता है । वायु ग्रहण करनैका 
नाम प्रसवास्न भौर वायु परित्याग करनेका नाम निद्वास है । जीवक 
जन्मसे लेकर मृत्युके रेष मुहूतं तक बराबर श्वास-प्रसवासका काम 
चलता है। यह निश्वास फिर दोनों नथनेसे रक ही समयमे 
बरावर नहीं निकतता । कभी बाये, कमी दाहिने नथनेसे चता 
करता है । कमी करीं रुक-भाध सुहुत्तके तिथे दोनौं नथनोँसे सांस 
बराबर निकतती ह । बाय नथनेसे चलनेवाती सासिको इडाका 
प्रवाह. दाहिने नथनेवातीको पिङ्लाका प्रवाह भौर दोनी नथनेसे 
बराबर निकनेवाीको सुषुम्णाका प्रवाह कहते है । एक नथनेको 
वन्द कर दरस सास छोडुने पर समम पड़ता है, कि रक नथनेसे 
सिधी ससि निकतती है, दूसरा नथना वन्द जैसा है ; उससे दसरेकी 
तरह सीधी सरस नहीं चततती। निस नथनेसे सीधी सांस भायेगी 
वह उसी नथनेकी सांस समम जायेगी। किस नथनेसे सांस 
निकतती है, वह पाठकगण इससे समम सकते ह । धीरे धीरे 
भभ्यास्न हौ जाने पर वहुत ही भास्ानीसे किस नथनेसे सांस 
निकलती है, यह जान सकते ह । रोज सबेरे सूर्य्योदयकै समयसे 
ढां घड़ी या रक घरटेके हिसाबसे रक एक नथनेमेसे सांस निकलती 
है। इसी प्रकार दिन रातमें बाहर बार बाय भौर बारह बार दाहिने 
नथनेसे क्रमातुसार इवास चतती है। किस दिन किस नथनेसे 
पहले सास निकलेगी, उसका मी निरदष्ट नियम बधा हृभा है। यथा- 
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आदौ चन्द्रः सिते पत्ते मास्करस्तु प्ितेतरे | 
प्रतिपत्तौ दिनान्याहः त्रीणि त्रीणि क्रमोदये ॥ 
-पवन-विजय-स्वरोद्य 

शक्रयक्षकी प्रतिपदा तिथिसे तीन तीन दिन चन्ध नाड़ी अर्थात्‌ 
बाय नथनेसे रवं कृष्णन्तकी प्रतिपदा तिथिसे तीन तीन दिन सूथ्यं 
नाड़ी जर्थात्‌ दाहिने नथनेस पहले सासि चलती है । भर्थात्‌ शक्र 
पत्नकी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमो, नवमी, त्रयोद्ली, 
चतुर्दशो भौर पर्णामासी--इन नौ दिनम सवर सूर्यं द्यके समय 
पहते बायं नथनेैसे जौर चतुर्थी, पच्चमी, षष्ठी, दशमी, रुकाद््ञी, 
द्ाद्ली--इन छः दिनम सबेर सूर््योदथके समय पहले दाहिने नथनेसे 
सासि आरम्भ होकर ढाई घड़ी यानी रक धरटा उसी पर रहती 
जौर फिर दुसरे नथनेसे निकलती है । कृष्णपक्षकी प्रतिपदा, द्वितीया, 
तृतीया, सप्तमी, जष्टमी, नवमी, त्रथौदश्ली, चतुद शी, जमावास्या-- 
इन नौ दिनम सूरय्योदयके समय पहले दाहिने नथनेसे एवं चतुर्थी, 
पञ्चमी, षष्ठी, दशमी, रकादशषी, इादक्षी- इन छः दिनम सूर्य्योदयके 
समय पहते बाय नथनेसे सांस निकल कर ढाई घड़ी था रुक घरटा 
चतनेके बाद दुसरे नथनेसे सांस चलने लगती है । इसी हिसाबवे 
ढाई घड़ी या रक घरटे रक रक नथनेसे सांस निकला करती ह । 

यही जीवनक इवास-प्रश्वासका स्वाभाविक नियम ह ] 
वहैत्तावटुघटीमध्ये पञ्चतत्वानि निर्दिशत्‌ ॥ ~ स्वरशास्त्र 


रोज दिन-रातमे साठ घड़ी था चौबीस घरटेके बीच ढाई धड़ी 
या एक धरटेके हिसाबसे एक एक नथनेमे बंधे हर॒ नियमसे 


= भो कः) 
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क्रमातुसार सासन चलते समय क्रमङः पञ्चततत्वका उद्य होता है । इसं 
रवास-प्रर्वास्रको चातको सममः कर काम्‌ कर्‌ सकनेसे शरीर स्वस्थ 
रहता हे रवं दीर्घायु होती है ; फतस्वदय सांसारिक, वषथिक सवं 
प्रकारके का्मोमे साधक सफलता ताम करते हर सुसखसे संसार-यात्रा 
सम्पन्न कर सकता ह । 





बाई" नाककी सांसका एल । 


ने 


जब इडा नाड़ो जर्थात्‌ वाये नथनेसे सां चतती रहै. तो समी 
प्रकारके स्थिर काम करना चाहियै। उस समय गहना पहनना, 
रकी राह चलना, भाश्रममे पहुंचना, राजमग्दिर ( महत ) जौर मकान: 
बनाना, रवं सामान इत्यादि ग्रहण करना चाहिये । तालाब. कुवां, 
हीज जादि जलाशय भौर दैवताके मन्दर आदिकी प्रतिष्ठा करना 
चाहिये । उस समय यात्रा, दान, विवाह, नये कपड़े पहनना, शान्ति 
कम्मे, पौष्टिक कर्म्म, देवौषधि सेवन करना, रसायनका कामं करना, 
रुका द्शेन करना, भित्रता करना रवं बाहर निकलना प्रभृति सब 
प्रकारके शुमकम्मका जदुष्टान करना चाहिथै। बाय नथनेसं 
निर्वास चतते समय शुमकाम जौर योगाभ्यास करनैसे सिद्धि पिलती 
हं ; लेकिन वायु, ग्नि भौर जाकाञ-तत्वकै उद्थके समय कहं हये 
कर्पीका अनुष्ठान नहीं करना चाहिये । 





। 


दाहिनी नाककी सांसका फल । 
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जब पिङ्गला नादी शर्थात्‌ दाहिने नथनैसे सांस चलती हौ, तब 
कठिन जौर क्र रविधाका जध्ययन ओर अध्यापन, स्त्रीके साथ संसर्ग 
वैस्याके पासन गमन, नाव आदिमे भरोहण, दुष्ट कामः मद्यपान, 
तान्त्रिक मतरे वीर मन्त्रादि समस्त उपासना, देश्ादिका ध्वंस, इका 
विष प्रयोग, सास्त्रका शभ्यास्, गमन, शिकार, पशुपक्ष-विक्रय, ईट 
की, पत्थर भौर रत्र आदिका काटना-छाटना, गानेका अभ्यास, 
यन््र-तन्त्र बनाना, किते भौर पहाड़ पर चद्रना, जुवा सेलना, चौरी 
करना, हाथी-घोड भौर रथ भादि सवारी पर चडनेकी रिक्षा लेना, 
कसरत करना, मारण, उच्वाटन जादि षट्कम्मं साधन, यक्षिणी, 
वैताल भ्रतादिका साधन, जौषधि-सेवन, पत्रादि लेखन, दान, क्रय, 
विक्रय, युद्ध, मोग, राजदर्न, स्नान, भौजन प्रमृति कम्भका तुष्टान 
करना चाहिये । महादेवजीने कहा है, कि वशीकरण, मारण, 
एन्चाटन, श्राकर्षण, मोहन, विद्धं षण, भोजन ओर सत्रौ-संगममें पिङ्गला 


नाड़ी सिद्धि दैनेवातो हं । 


सुषुम्णाको सासका एल । 
न 
दोनों नथनैसे सांस चलनैके समय किसी प्रकारके शुम भीर जशुभ 
कामका अपुष्ठान नहीं करना 'चाहिथे ; करनेसे वह सब निष्फल 
हौ जाता है। उस समय योगाभ्यास भौर ध्यान-धारणादि दारा 
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केवल भगवानूका स्मरण करना चाहिये । सुष्म्णा नाडीके चलते 
समय किसको.जा शाप या वर दिया जाता है, वह सफल होता ह । 

` इवास-प्रर्वासका नियम समफ़ कर तत््व-ज्ञानके जतुसार तिथि- 
नकषत्रादयायी ठीक-ठीक नियम्‌ पर उन सारे कामोंका जतुषठान करनेसे 
किसी भी कामके लिये ज्ञा टूटनेसे पेदा हणा मनस्ताप भोगना नहीं 
पड़गा ; लेकिन यह सब बाते विस्तृत पसे व्यान करनी हों तौ 


` एक बड़ी पुस्तक बन जाती है । जतः बुद्धिमान्‌ पाठक ! इसी चुने 


हर संक्षिप्र अंशको पटर कर ठीक ठीक साधन करने पर भव्य ही 
सफल मनोरथ होगे । 


रोगोतपत्तिका पूव्ञान ओर प्रतिकार । 
~ - 

यह हम्‌ पहले ही बता चुके ह, कि शुक्रपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे 
तोन-तीन दिनके हिसाषसे सूर्य्योदयके समय पहले बाय नथने वं 
कृष्णपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे तीन-तीन दिनके हिसाबसे सूर्य्योद्यके 
समथ पहले दाहने नथनेसे निवास प्रवास चलना स्वाभाविक 
नियम है । किन्तु- 

्रतिपत्तो दिनान्याह विपरीते विपर्थ्ययः॥ 

प्रतिपदा प्रभृति तिधिभ यदि निश्वास वायु स्वाभाविक नियमसै 
उलटे तौर पर चले तो कोहं मंगल होगा, इसमे सन्देह नहीं । 
यथा- 
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ङ्कपक्षकी प्रतिपदा तिथिको सवैरे नीद ्रटते समय शौर 
सूर््यदेवके उदयके समय पहले यदि दाहने नथनेस ससि निकतना चु 
हो तो उसी दिनसे पूर्णिमा तक गर्मसि कोई बीमारी अवश्य होगा; 
फिर कृष्णपक्षकी प्रतिपदा तिधिको सूर्योद्यके समय पहले वाये 
नथनेसे सांसका चतना शु हो तौ उशी दिस अमावस्या तके 
कतेष्माघटित या सर्दकी कोई न कोड बीमारी अवश्य होगी, इसमे 
सन्देह नही । . 
दो पक्ष्म इसी तरह उलट तौर पर निश्वास वायु निकलनेसे 
-किसी जपने भत्मीय-स्वजनकी भारी बीमारी, मृत्यु या किसी 
प्रकारकी भाफत उढठानी पड़गी। तोन पश्च लगातार रोस्नाही होने 
पर अपनी मृत्यु समम लेना चाहिये । 
शुक्र किम्बा कृष्णपक्षकी प्रतिपदाके सवेरे यदि रसौ उतटी संस 
-निकलने लगे, तो उस नथनैको कड दिन तक बन्द रखनेसे रोगोत्पत्ति 
की सम्भावना नहीं रहती ; वह नथना इस प्रकारसे बन्द रसना 
चाहिये कि उस नथनैसे सांस न निकल सके। इसी प्रकार कहं दिन 
तक बराबर ८ स्नान भौर भोजनका समथ छोड कर) नथना बन्द 
रखनेसे इन तिथि्यके बीच बितकुतत कोई बीमारी मोगनी नहीं 
पड़ गी । . 
यदि भसावधानीके कारण निःश्वासकी उतट-पलट्मे को 
बीमारी पदा हौ तो जबतक वह अच्छी न हौ, तबतक शुक्रपक्षमें दाहने 
रवं कृष्णपक्षे बाये नथनेसे जिसमे सांस न चल सके, रसा उपाय 
करनेसे शप्र ही बीमारी दूर ही जातो है। बड़ी बीमारी हौनेकी 


न ~ क क ~ ~ 
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सम्भावना रहनस वह बितक्ुत् मामूली तौरसे होगी ; यदि बीमारी 
हौ मी जाय तो थोड़ दिनमें ही भरोग्यता प्राप्त हो जायगी] इस 
प्रकार सिके नियम पर ध्यान रखने पर्‌ बीमारीसे पैदा हई तकलीफ 
न उढठानी पड़ गौ रुवं चिकित्सकको भी रुपया न देना पड़ गा | 





नाक बन्द्‌ करनेका नियम । 
` -*्ण्-- 

नथनमे जा सके इतनी पुरानी सराफ रुईकी गांठ बना, साफ 
बारीक कपड़ से लपेट, मुंह परस सी ढाते। इस गाठसे नयनेकी 
मृह इस तरह बन्द कर दे कि उस नथनेसे बिलकुल इवास-परदवास 
भाजानस्के। जिसको शिरकी कोई बीमारी हो, या मस्तिष्की 
दुबलता हो, वह रईस नथने वन्द्‌ न करके साफ बारीक कपडकी 
छीटी गांठसे नथनेको बन्द कर द । 

यदि किञ्रौ कारणव जितने समय या जितने दिनके लिथे 
नथना बन्द्‌ रसना आवक्यक सममा जाय, उतने समय या उतने दिनि 
तक ज्यादा मेहनतका काम करना, चितम पीना, चिह्ना, दौड्-धूप 
प्रभृति नहीं करना चाहिथे। भारतवर्षीय प्रातृवृन्दुमे जो मेरे जसे 
तात्रकरूट ( तम्बाकू ) के सु-रसराल् धप्रपानके सुमधुरस्वादनसे रसना 
को वचित करना न चाहते हीं, वे जब तम्बाकु पी, तब नथनेसे 
गांठ निकाल लं । तम्बाकरु पीनेके बाद्‌ नथनेका द्‌ कपड्से जच्छी 
तरह पोँछठकर फिर पहलेकी तरह कपड़ेकी गांठसे नथना बन्द कर्‌ दं | 
कभी किसी भी कारणस नथना बन्द करना भावश्यक हो तो उसी 
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~ ---------------------------- ~ 
समय कहे हये नियमसे काम करनेमे उपेक्षा न करनी चाहिये । 
परन्तु यह ध्यान रहे कि नयी या मेली र्ईकी गांठ नथनेमे नहीं 


लगाना चाहिर । 


सीस बदलनेका कोशल 


क कन 


कार्य ओैद्से अथवा अन्य नाना प्रकारके कारणणौसे रक नथनेसे 


दुसरे नथनेमे वायुकी चालका परिवत्तन या बदलनेका खास प्रयोजन ` 


होता है । कामके अवुकुल नथनेसे इवास चतने पर काय भारम्भ 
कद्गा। इस जास बेठे रहना किसीके लिये सम्भव नही है । 
जतः भपनी इच्छादुसार सांसको गति परिक्तनकी शिक्षा प्राप्त करना 
बहुत ही भावर्यक ह । क्रिया भी बहुत सहज है, थोड़ी सी कोशविङ्ञसे 
सासकी चाल बदती जा सकती है । यथा- 

जिस नथनेसे सां चलती हो उसके दुसरे नथनेको हाथके 
जगठेसे दबा कर पकड़ जीर भिस नथनेसे ससि चलती हो उसी 
नथनेसे वायुका भाकर्षण करो; फिर उसी नथनेको हाथकी 
संगुतियोँसे दबाकर पको णौर दूसरे नथनेसे वायु निकातो । 
बार बार कु देर तक रेसाही करनेस अवश्य सांसकी गति बद 
जायगी । णिञन नथनेसे सास्र निकलती हौ, उसी करबट लेट कर्‌ 
यसा करने पर बहत थोड़ समयमे सांसकी चाल बदल कर दुसर्‌ 
नथनेसे सरां चल सकती ₹ै। रेसी क्रियाका जदष्ठान न करके 
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जिस नथनेसे सास चलती हो केवल उसी भोर कुष्ठ सरमय तक 
तेट रहनेसे भी सास्रको चाल बदल जाती है । 

पाठकोको इस ग्र थमे णि जिस जगह निशधास्र परिवत्तनके 
नियम मिले, उस जगह इसी कौरलका भवलम्बन करके सांस्नकी गति 
परिवत्तंन करना चाहिये । जौ व्यक्ति अपनी इच्छाके जतुसार 
इस प्रकार वायु-रोध ( कुम्भक ) जौर रेचन कर सकते है, वही 
पवनको जीत सकते हं । 





वशीकरण । .. 
8. 
भाजकलत कितने ही लोगौको वक्ञीकरण .विद्या सीखनेके लिथे 
जाग्रह करते दसा है । कितने ही लोग साधु-संन्यासीको दैखते 
ही पहते यही प्राथना करते हँ । वरीकरण विद्या तन्त्र रास्रादिरमं 
जसी बतायी गई है, उसके ुसार दीक ठीक काम करना साधारण 
तोगोके साध्यायत्त नहीं ह। वक्ञीकरण प्रकरणम निःधासके 
समान सहजन भौर अव्यथ फलदायक दूसरी कोड भी क्रिया नहीं है । 
पाठकोंकी जानकारीके लिये दौ रक क्रियार' ्तिसो जाती ह| 
चद सूर्थ्यण चाकृष्य स्थापयेञ्जीवमरइते । 
भजनमवङगा वामा कथितोऽयं तपोधनेः। 
सू्यनाड़ी ८ पिङ्कता ) द्वारा चन्द्रनाड़ीको ( इडाको ) जाकर्ष॑ण 
करके हद्यमे रहनेवाले वाके साथ संस्थापन कर, जिस रमणीका 
विचार करेगा, वह रमणी भाजीवन साधकके वहे रहेगी । 
१७ 
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जीवेन गृह्यते जीवो जीवो जीवस्य दीयते । 
जीवस्थाने गतो जीवौ बाला जीवनान्त वश्यकृत्‌ ॥ 
पहले पूरक, पीठे रचक, सक बाद्‌ कुम्भक करके जिस बामाका 
विचार करोगे, वह जाजीवन वर्म रहेगी । ` 
रात्रौ च यामवेलायां प्रसुप्ते कामिनीजने । 
ब्रह्मबीज पिवेद्‌ यस्तु बाता जीवहरो नरः ॥ 
रक प्रहर रात बितने पर कुरडलिनी देवीकै सौते समय 
ब्रह्मबीज यानी शरासवाथुको पीकर उसका बीज मन्त्रे जपते जपते 
साधक जिस बामाका ध्यान करेगा, वह बामा ( स्त्री ) आजीवन 
साधककी होकर रहेगी । 
उभयोः कुम्भकं कृत्वा एते भास निपीयते । 
निश्चला च थदा नाड़ी देवकन्यावश्ं कुरु ॥ 
कुम्भक पूर्वक मुहसे निश्वास वायु पीये ; इस प्रकार करते करते 
जब निवासन वायु स्थिर ही जाथ, तब जिसका ध्यान करोगे वही 
वसीभूत होगा । इस प्रक्रियासे सधक देवकन्या तकको वक्ञीप्रूत कर्‌ 
सकते हं । 
व्लीकरण प्रकरणम बहुतसी भव्यथं फलप्रद क्रियारं तिसती हुई 
ह ; तेकिन उन सबको सव॑साधारणमे प्रकाशित करना हम ठीक नही 
सममत । क्योकि पञ्ु-प्रकृतिका मदुष्य अपनी पाश्वी-वृत्ति पूर 
करनेके लिये उन्हं कामपे ला सकता ह 1 . जतः जो व्यक्ति काम- 
रिपुकी उत्तेजनासे शिवौक्त शास्त्रवाक्यका अपन्यवहार करते है, उनके 
बराबर नारकी तीनों जगते नहीं ह। कितने ही तौग पुस्तक 
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| पटरकर्‌ इसन क्रियाका जदुष्ठान करते हर कारण-वङ उत्साह ट्टनेपर 
। शास्त्रवाक्यमे अविद्वान करने लग जाते हँ ; तेकिन नियमादुसार 
| भवुष्टानकी त्रुटिसे जो विपरोत फलत निकलता है उसे नहीं 
| सममते हँ । # 
| वशोकरणके कामें मेष-चर्म्मका आसन, कामदा नामक जग्रि, 
| मधु घृत जीर लावेस होम करना, पूर्वमुख बैठकर जप करना, प्रवाल 
(मुगे), हीरे या माणिक्य माताको अंगुष्ट-अगुलियोसे फेरना 
चाहिये ; वायु-तत््वके उद्यमे, दिनके पूवंभागमे, मेष, कन्या, धु या 
मीन तग्न पर्‌, उत्तरामादरपद्‌, मूता, रतमिषा, पूरवामद्रपद्‌, जौ 
अरलेषा नक्षत्रम ; वृहस्पति या सौमवार युक्त अष्टमी, नवमी या 
दुश्मी तिथिमें रवं वसन्तकाले क्रियाचुष्ठान करनेसे सिद्धि मिलती 
है। इस काथ्यंका देवता “वाणी” है, रवं कतियुगमें मन्त्रसंरूया 
चौगनी जपनी पडती है । साधक इसन नियमके अ्तुसार काम 
करने पर भवक्य ही फल पा सकते है । अपनी इच्छानुसार काम 
करनेसे सुफल लाम करना दुराशा मात्र होगा। निर्दिष्ट नियमकै 
भयुसार क्रियाका भवुष्टान करके सास्त्रवाक्यकी सत्यता उपलब्धं 
करना चाहिये । तेकिन सावधान [ कोई पाप कर्भकी सिद्धिके 
प्रयोजनसे इस कामका जवुष्ठान करके परकालके पथमे कारे न बोये | 
# तन्त्रोक्तं अधिकार श्रोर कार्यनुष्ठान आदि क्रियां मत्प्रणीत ““तान्विकार” 
पुस्तकरमे विशदभाक्से लिखी द । श्ननिकारी केवलमात्र काम्यकरम्भ॑के श्रनुठानसे 
कसे फल ले सक्ते है ! | ्‌ 








बिना दवाके रोगको आराम करना 


छकार पे इ 


अनियमित क्रिया द्वारा जसे मानव-देहमं रोगोत्पत्ति होती है, 
वैसे हौ द्वाका व्यवहार न करके भी जभ्यान्तरिक क्रियासे रोग 
आराम करनेका नियम विद्यमान है। हम वह भगवत्‌प्रदत्त सहजन 
कौल नहीं जानते, इसीलिये बहुत दिन तक रोणको मोगते ह 
रवं व॑फावदा चिकित्सकको रुपया देते है। मेने देश-देशान्तरमे 
धूमते समय सिद्ध थोगी महात्माओके पास बिना दवासे रोग शान्तिके 
सुकौरलकी शिक्षा पराप्रकी, भौर पीठे अनेक बारकी परीक्षाप उसका 
रलक्च फल देखकर स्वं साधारणके उपकारक तियं उससे कोई रक 
जपूरवं कौशल यहाँ प्रकारित करता हं । पाठकगण ! आगे तिस 
कौरालका जवलम्बन करनेसे प्रत्यक्ष फल लाम करेगे। बहुत दिन 
तक रोग-यन्त्रणा मोग करना, रुपया खर्च करना किम्बा द्वासे 
उद्र मरना नही पड़गा । इस स्वरशा्त्रके कौरलसे किसी बीपारीके 
एक बार आराम होनै पर उस बीमारौके फिर दूसरी बार होनेकी 
कोई सम्भावना नहीं रहती । पाठकगणसे परीक्षा करनेके लिथे 
मँ भतुरोध करता हं । 
ञ्वर- 

ज्वर नेसे किम्वा ज्वर आनेकी बात सममनेसे, उस सभ्य 
जिस नथनेसे सांस चलती हो, उस नथनैकी बन्द कर दे 1 जबतक 
ज्वर न उतरे रवं शरीर स्वस्थ न हौ जाय, तबतक उस नथनेको 


0 
क 
का कोको ककव 
त भव का अ 
का काः का 
काक हि 
1 त कः 
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छ र को जि क यो किक भ कक भक 


बन्द करके रसे। दश पन्द्रह दिन भोगने योग्य ज्वर पांच सात 
दिनम ही उतर जायगा । दुसरे, बुखारके समय मन ही मन सवदा 
चादौ जैसी उवेतवर्णकी वस्तुका ध्यान करनेसे भो रप्र फल लाम 
होता है। 

निर्चिन्दा ( निग्रुडी ) को जड बीमारके हाथमे बाधनेसे सब 
तरहका बुखार अवद्य ही दूर हो जाता हं । 
पारीका बुखार 


सफेद अपराजिता थानौ सफेद कोय था अगस्त्यके कुठ॑पत्ते 


हाथमे रगड़ कर कपडे लपेट पोटलो वाध कर बुखारकी पारीके 


दिन सबेरेसे संघने पर पारीका बुखार ष्ुट जायगा । 
शिरा ददं, - 


शिरका दर्द होन पर दोनों हाथकी कुहनीके ऊपर कपड़की पड़ी 


या रस्मी बाय दे; दङ्ग पच प्निनटमें हिरका ददं बन्द हो जायगा । 


कुहनी इतने जोरसे बांधनी पड़ गी, लिससै बीमारके हाथमे बहुत 
दरद्‌ मालम पड़ भौर ददं आरोग्य होने पर पदौ सोत उलि । 
एक दुसरे प्रकारका शिरका ददं ओौर हौता है जिसे लोग 
आधाशीशी कहते ह । कपाहके बीचसे बायीं या दाहिनी भोरके 
जाधे कपात्े भौर मस्तिष्के बहुत ही कष्ट अुमव होता ह । 
साधारणतः यह दर्द सवैर सूर्य्योदयके समयसे शु होकर, जितना 
दिन चहृता है उतना ही बट्रता जाता ह ; तीसरे प्रहरमे घट जाता 
है। इस वीमारीके आने पर जिस जीरके कपा ददं ही, उस 





योगोगुरू ] २६२ [ स्वर-कल्पमें 
= 
बगलके हाथमे-कुहनी पर पहले कही हदं विधिसे जरसे पड़ी वाध 


देनेसे थोडी ही दरम ददं द्र ही जायगा भौर बीमारी ठरडी पड 
जायगी] दसरे दिनि भार फिर श्िरमे ददं एवं रोज रक ही नथनेसे 
सांस निकलते समय आधीक्ञीरी शङ हौ, तौ ददं मातरूम पडते हौ 
ठस नथनेको बन्द कर दैवे एवं पहले कही हुई विधिसे हाथ बाधनेके 
साथ ही सनाथ जाराम हौ जायगा । आधाज्ञीशीसे शिर ददं करने 
पर इसन कामस आश्््य-जनक फत देख कर आप चकित हो 
जारगे, इसमे सन्देह नहीं है। 
शिरःपीडा, 
रिरक दरद॑वाते बीमार सवैर विस्तर छोड़ते ही नथनेसे ठरडा पानी 
पी ; ` इससे मस्तिष्क ठरडा होगा, शिर ददं नहीं करेगा रवं घा 
नहीं होगी । यह काम ज्यादा कठिन भी नहीं है। किसी रक 
बरतनमे ठर्डा जल भर, उसमे नाक इबा कर॒ धीरे धीरे गलके 
भीतर जल स्ीचना चाहिये। धीरे धीरे भ्यास करनेसे यह काम्‌ 
क्रमः सहज हौ जाता है । इस बीमारीके हनेसे चिकित्सक 
बीमारके भारोग्थ होनेकी आञ्चा प्रायः छोड देता है, बीमार भी 


विषम कष्ट. उठाता है ; लेकिन इसन नियमका भवलम्बन करनेसे ¦ 


अवरस्य ही भङ्ातीत फल लाभ होता है। 
उद्रामय, अजीर्णादि.- 

जत्र, जलखाना, प्रिढाई आदि जब जौ कुष्ठं भोजन करना हो; वह॒ 
दाहिने नथनेसे सांस चलते समथ ही प्रारंभ करना चाहिये । नित्य 
इसी नियमसे भोजन करने पर बडी ही आसानीसे खाना पचता है, 
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कभी बद्हजमोकी बीमारी नरी होती 1 कभी बदृहनमोकी वीमारी नष होती । जो व्यक्ति इस एर व्यक्ति इस अजीर्ण या. 


वदहजमीसे कष्ट उठा रहा हो, वह भी रोज इसी नियमसे भोजन 
करने पर, मौजन किथे हवे पदाथ॑को पचा डालेगा ओर्‌ धीरे धौरे 
बीमारी भी दूर हो जायगी । भोजनके बाद्‌ कृ समय तक वाये 
करवट लेट जाना चाहिये । जिसको समथ कम है, वह भी मोजनके 
बाद रसे कुछ उपायका अवलम्बन करे, जिससे दृश्ञ-पन््रह पिनिट 
दाहिने नथनेसे ससि निकक्ै। थानी पहले कहै हुवे नियमने रई 
द्वारा वाये नथनेको बन्द करद । गुरु भोजन ( वहुत मारी गरीष्ट ) 
करने पर मी बह इसी नियमसे शीघ्र हजम होता है । 

स्थिर भावस बेठ रक टक बांध कर नामि मरडलमें दैखते हये 
नाभिकन्दका ध्यान लगानैसे रक सप्ताहमे ही बदहजमी जराम हौ 
जाती है । 

सको रोक नाभिका भकषंण ( शखिचाव ) करके नाभिका 
ग्रन्थदैश सौ बार रोटंसे भिलाने पर्‌, भाव जादि पैटकी गडबडसे पैदा 
हुभा सब कष्ट आराम होता है रवं उद्र (पेट) की भप्नि 
ओौर हाजपेकी शक्ति बद्रती है। 
छीदाः- ्‌ 

राते बिस्तर पर लैटते समय भौर सवेरे बिस्तर छोड़ते समथ 
हाथ-पैर सिकोड कर लम्बे तानना चाहिथे। फिर इस बगल भौर 
उस बाल जंगड़ाईं ( गात्र भङ्ग ) लेकर सारे शरीरको सििकोडना 
जौर फलाना चाहिये। रोज रोज चार-्पाच पिनिट. इसी तरह 
करनैसे प्रहा, यकृत यानी पिलही भौर लरक भादि जच्छ हो 
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, जार्यै । भाजीवन रोज रोज रसा ही क्रिया करनैसे प्रोहा ओर 

कृतके तिथे कष्ट उठाना नही पड़गा । 

दन्तरोग,.- 


रोज जितने दफे पाशान जावो र पैश्चाब करो, उतने ही द्फे ` 


नीचे भौर ऊपरकी दन्तवत्ीको मिड़ाकर, जरा जोरसे दबाये रसो । 
जब तक पाखाना भौर पेशाब उतरे, तब तक तसे दतिको दबाये 
रखना चाहिथे। दो चार रोज रसा अभ्यास करनेसे टोले दात 
मजद्रत होगे भौर जाजीवन प्रतिदिन रेसा अभ्यास करने पर 
दातिंकी ज़ मजवृत होगी भौर दाति बहुत दिन काम करने लायक 
रही, रुव र्दँतिकी किसी मी प्रकार की बीमारी हौनेका उर 
नहीं रहेगा | 
तपकनेका द्द या एकाएक कोई ददे हो जाना- 

छाती, पीठ या कौख-किसी मी जगह तपकनेका ददं था 
दुसरे किसी प्रकारका ददं जेसे ही मालूम पड वेसे ही जिस नथनेसे 
स्न निकलती हो, उसे बन्द कर दौ ; रसा करनेसे दौ चार मिनिट 
म ही दरदं आराम हो जायगा । 
दमा. 

जब दम बदरे या ससि फे, उस समय जिस नथनेसे ससि 
चलती हो, उसे बन्दकर दुसरे नथनेसे ससकी गति चलावे ; रसा 
होनेसे दङ् प्रह मिनटमे ससका फूतना ` कम पड़ जायगा । रोज 
रसा करनेसै एक महीनेके अन्दर बीमारी शान्त हौ जायगी । दिनमे 
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जितना ही ज्यादा समय हौ सक, यह काम किया जाय तो उतनी ही 
रीघ्र यह बीमारी जाराम हो जायगी । द्मेकै बराबर कष्ट पहु चानै- 
वाली बीमारी दस्रौ नहीं होती। द्म फते समथ इस नियमका 
पालन करनेसे किसी तरहकी द्वा न सेवन करके भी जआश्वय्यं्धपते 
भराम ही जायगा | 
वात्या वादी. 

रोज सानेके वाद्‌ कङ्कोसे श्षिर पौघ डते । ` कङ्को इस 
तरह फरना चाहिये कि जिससे उससे दाते शरभ लगते रहं । इपके 
बाद वीरासन यानी दोनों पेर पीष्ठेको मोडकर उनपर पन्द्रह मिनिट 
वेढा रहै । रोज दोनो वक्त मोजनके वाद्‌ इसी तरह तैढनेसे वात 
कितने ही दिनका क्यो न हो जद्र्‌ ही जच्छा हो जायगा। इस 
तरह वंढ कर पान तम्बाकू खाने भौ कोड चुकसान नहीं पहु चता, 
तन्दुरुस्त व्यक्तिके तिये इस नियमका पातन करनेसे बातकी बीमारी 
हौनेको शंका ही नहीं रहती ; कहना वृथा है, कि रबडकी कङ्को 
कामम नहीं लानी चाहिथे । 
चक्ष्‌ रोग. 

रज सबेर विस्तरे उठ सबसे पहले मुहे जितना जल भा जाय 
उतना जल भर, दुसरे जलसर भख पर बीस घटा डालो । 

रोज दौनौं वक्त भोजनक बाद मुह धोते समय कमस कम सात 
दफे भख पर जलका छटा लगाजौ । 

जितनी बार मुहे जल लेवें उतनी बार आंख भौर कपालको 
धोना न भले | 





थोगीगुरु ] २६६ | [` स्वर-कल्पमे 


रोज स्रानके समय तेत लगाते वक्त पहले दोन पेरके अंगूढैके 


नाखून ततमे बाकर पीष्ठे तेल मतना चाहिर । 
` ओ कईरक नियम भाक तिथ विशेष उपकारी हँ । इससे 


द्टि-शक्ति ब्रती है, जश्न ठर्डो रहती है भौर खक किसी 
प्रकारकी बीमारी हनकी सम्भावना नहीं रहत । आंख मदुष्यका 
परम धन है ; इसलिये रज इस निथमका पालन करनेमे किसीको 


भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । 


वर्षफल निणेंय 


कैक -- 

चैत्र महीनैकी शुक्र प्रतिपदाके दिन सवेरे यानी चान्द्र वतूसरर 
शुद्ध होनेके समय एवं दक्षिणायन ओर उत्तरायणके आरम्भके समय 
ज्ञानी व्यक्तिगण तत्त्वसाधनके मेदामेदको सममे जर दस । यदि 
एस समथ चन्र नाड़ी चले रवं पृथिवो-ततत्व, जल-ततत्व किम्वा वारु 
तत्वका उदय हो, तौ पृथिवी सवंप्रकार रस्यज्ञालिनी ( धान्थयुक्त ) 
हीकर देशका विशेष मंगल होगा, फिर यदि जश्रि-तत्व या 
आकार-तत्वका उद्य हौ, तो पृथिवीम विषम भय आर्‌ कात 
पहता € । कहै हये समयमे यदि सुषुम्णा नाड़ीसे सस चले तौ, 
सब कामका नाक, पृथिवीं रा्टविप्रव, महारीग ( मरी आदि ) भीर 
कष्ट-यन्त्रणादि भ पहुचती हं । 

मष संक्रमण या महाविषुव ( मकर ) सृंक्रान्तिके दिन सवैरे यदि 
पृथिवी-तत्वका उदय हौ, ती भधिक वर्षा, राज्यवृद्धि, सुभिक्ष, सुस 
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जीर सौभाग्यकी वृद्धि होती ह रवं पृथिवो खुब शस्यङ्ञालिनी होती 
ठ । जत-तत्वके उदयमें मी यही फल समना चाहिये । तेक्िन 
अग्रि-तत्त्वका उद्य होनेसै दरिक्ष ( दुष्कात ), राष्ट-विषएव ( राज्य ` 
परिवतन ), स्वल्प-वर्षा रवं बहुत कठिन बीमारीकी उत्पत्ति होती है। 
वाञ्ु-तत्वके उद्य होने पर उत्पात, उपद्रव होता, भय फलता रवं 
बहुत ज्यादा जल बरस्ता या अनावृष्टि यानी जलको बद्‌ भी नहीं 
टपकती है जौर भकाञ्ञ-तत्त्वके उद्य होने पर उद्गार, सन्ताप, ज्वर्‌ 
ओर भय उत्पत्र होता है एवं पृथिवीमे शस्य-हानि हती है । 
प्रं प्रवेशने धासे स्व-स्व -तत्त्वेन सिद्धिदः 1 - स्वरोदय शा 
मेष संक्रान्तिके समय जब भिस्न भोरके नथनेे ही वाथ पर्ण रहै 
या ससक वागु अन्दर घुसे, यदि उस समय सरं नथनेकै 
नियमातुसार सब तत्वोका उदय हो तो एस्र वर्षका फल जच्छा होताः 
रै। इससे उतटा होने पर सराव सममना चाहिये । 





याना बकरण । 


` जक रः जय 


जब किसी जगह किसी कामके तिये जानेकी भावशयकता हो 


, तब जिस्म भोरके नथनेसे सस्र चलती हो, उसी भोरका पैर पहले 


भागे बहरा कर्‌ यात्रा करने पर रुम फल निकलता है । 
वामाचार प्रवाहैन न गच्छेत्‌ पूवं त्तरे । 
दक्षनाड़ी प्रवाहैतु न गच्छेत्‌ याम्य पश्चिमे ॥ 
-पवन-विजय-स्वरोद्य 





क 





योगीयुरु ] २६८ [ स्वर-कल्पम 


जब वाये नथनेसे सस चले --------------; जर उतर दामे नहीं णाना रवं जर उत्तर दिशा नहीं जाना 
चाहिथे रवं जब दाहनं नथनेसे सस निकते तब दक्षिण ओौर 


पश्चिमकी जर न जाय । ईन सव दिकश्षाजोमे उस समय यात्रा करनेसे 


महा विघ्न पैदा हौता है, यह तक कि याव्रीके फिर घर लीटनेकी 
भी एम्पद नहीं रहती । . 
दि सम्पत्ति कायके तिथे यात्रा करनी हौ तो इडा नाड़ीके 
चतते समय यात्रा करनेसे शुम फल मिल सकता है। रसे ही यदि 
किसी प्रकारक विषम यानी बहुत सराव काम निकालनेके लिये यात्रा 
करनेकी भवदयकता हो तौ जब पिङ्कला नाड़ी चले, उसी समथ यात्रा 
करनेसे सिद्धिलाभ होता है । समणदार व्थक्ति शुक्र जीर रनिवारको 
किसी जगह जाते समय जमीन पर सात बार जीर दुसरे किसी 
वारको जाते समथ जमीन पर ग्यारह बार लात फट्कार्‌ कर आगे बद्र, 
तेकिन बृहस्पतिवार ( गुरुवार ) को किसी कामके तिये घरसे 
निकलने पर आधा पैर जमीन पर फट्कार्‌ कर यात्रा करे तो मन- 
माना फल हो सकता है। किसी कामके द्ध यसे यदि रीघ्र चलना 
जदश्यक हो, जच्छ कामके तिथे जाना हो, उतरूके साथ लड़ाई करनैके 
हथ हो या कोई उुकस्ान मिटानेके लिय हो, तो उस समय जिस 
नथनेसे ससि निकलती ही, उसी आरके अंगपर हाथ फेरना 
चाहिये । पीष्ठे उसी रका पैर आगे रस्कर्‌ उस्न समय चन्द्रनाड़ी 
चलनेसे चार॑बार रवं सूर््यनाड़ी चलनेसे पौचबार जमीन पर पर 
फट्कार कर यात्रा करना चाहिये! सदा इसी नियमावुस्नार यात्रा 
करना चाहिये । इस नियमादुसार यात्रा करनेस उसके साथ 
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कि्मौका भी मगड़ा नहीं होगा रवं सरे कुठ उकमान भो नहीं 
पहु'चेगा , यहा तक कि उसके परमे फस भी नहीं लगेगी । 
वह व्यक्ति सब भपत्ति-विपत्तिसे द्रुटकर सुख-स्वच्छन्दता-पूर्वंक 
एद्वंग शून्य होकर धर्‌ लौटता है, यह श्िवका वाक्य है, इसमे 
सन्देह नही । 


कोई-कोई स्वर-तत्व-विद्‌ पंडित कहते ह, कि दुरदेश जानेके 
तिये चन््रनाड़ो मंगल-जनक है ओर नजदीक जगह पहं चनेके लिये 
सूथ्यनाड़ो उत्तम है । सूर्यं नाके दाहिने नथनेमे प्रवेश करते समय 
यात्रा करने पर शीघ्र ही काम सफल होता ₹है। 


आक्रम्य प्राणपवनं समारोहेण वाहनम्‌ । 
समुततरेत्‌ पदं दत्वा सवंकार्य्याणि साधयेत्‌ ॥ 
--स्वरोदय शार 


किसी प्रकारकी सवारी पर चटरकर कोड काम निकालनेके लिये 
जाना हो तौ प्राणवायुको भाकषण करके यात्रा करे, उस समथ जिस 
नथनेसे सस चले उसी जोरका पेर भगे रख कर सवारी पर बहे ; 
रेस्रा करनेसे काम बन जायेगा । लेकिन वारु, ग्नि भौर भाकाङ्- 
तत्त्वके उदृथमे कहीं नहौं जाना चाहिये । स्वरको समफ कर यात्रा 
करनेसे शुभयोगके तिये किसी पशिडित महाश्चयका मुह न ताकना 
पड़गा | 


गर्भाधान । 


4 


ऋतुके चौथे दिनसे सौलह दिनतक गर्भाधानका समय रहता है । 
ऋतु-स्राता स्त्र सर्य -चन््रके संयोगमं पृथ्वी-ततत्व या जल-तत्त्वके 
उद्थके समय शङ्खी या सरवीती भौर गायका दूध पीकर स्वामीकी 
बायीं बगल लेट स्वामी पुत्रकी कामना कर । सूर्यं नाड़ी ओौर 
चन्द्रनाडीको रएकमें मिला कर ऋषु रखनेसे पुत्र सन्तान पेदा नहीं 
होगो। चन्र ूर््यके संयोगसे यानी रातको जब पुरुषकी सू्थं 
नाडो चते, तब यदि स्त्रीक चन्र नाडी चते तो उसी स्मय 
दोनौको रमण करना चाहिये । | 
विषमाके दिवारात्रौ विषमांके दिनाधिपः | 
चन्द्रनेत्राग्रितत्तवेषु वन्ध्या पुत्रमवाप्ठुयात्‌ ॥ 
- स्वराद्य शास्त्र 


दिन हौ या रात यदि सुषुम्णा नाड़ी या सूर्यं नाड़ी चलती 
हो भौर उसी समय यदि शग्नि-तत्वका उदय हो जाय, तो उसी 
समय ऋतुरक्षा करने पर बन्ध्या नारौ भी पुत्रवती हौ सकेगी । 
जब सुषुम्णा नाड़ी दाहिने नथनेसे निकते, तब ऋतु रसनेस पत्र तौ 
हीगा, लेकिन हीनाङ्ग भौर दुर्बल होगा । स्त्री-पुरुष दीनोके एक 
ही नथनेसे साँस निकलने पर गमं नहीं रहेगा । . जल-तत्त्वके उद्यके, 
समय गभधिान होने पर उस गभे जो सन्तान पेदा होगी ; वह 
धनो, सुखी जौर भोगी होगी एवं उसकी यञ्ञा-कीति दिगदिगन्तमे 
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फलेगी । पृथ्वी- तत्त्वके उद्यमे गर्भ रहनेसे संतान बहुत धनवान्‌, 
सुखी ओौर सौभाग्यवान्‌ होगी 1 पृथ्वो ततत्वके उद्यमे गर्भ रहनेसे 
पुत्र सवं जल-तत्वके उदयमें गभ रहनेसे कन्था होगी । जग्नि, वायु 
भौर भाकाञ्ञ-ततत्वके उदय होते समय गभ॑ रहनेसे गर्भपात होगा या 
उस गभस सन्तान जमीन पर गिरते हौ मर जायगी । 





काय्यं सिद्धि करना । 
न्क मौ क #-< 

कोई भी काम निकालनेके तिये किसीके पास जाना हो, तो 
जिस नथनेसे सँस् निकले, उसी जोरका पैर जागे रखकर चलना 
चाहिये । तेकिन वाशु, जग्नि या जाकाश-तत्त्वके उद्यमे यात्रा नहीं 
करना चाहिये । इसके बाद्‌ निश्चित जगह पहुंच कर जिस नथनेसे 
ससि चतती हो, उसी भोर जिससे काम निकालना हो, उसे रस्तकर्‌ 
बातचीत करने पर्‌ अक्श्य ही काम्‌ बन जायेगा । नौकरी आदिकी 
उम्मेदवारोके विषयमे इसन नियमसे काम करनेवाले भव्य सफलता 
लाम कर सरके । 

पुकदमे भादि कामम भी ऊपर कहे हर नियमाटुसार हाकिमके 
सामने इजहार आदि दैनेपर मुकदमा जीत सर्केगे । 

स्वामी या अपने अफसरसे जब बात करनेकी भाव्यकता हो, 
तब जिस्म नथनेसे सगप्र चलती हो, उसे उसी भोर रखकर बातचीत 
करना चाहिये, येसा करने पर मालिक या जफस॒रका प्रेम रहेगा । 


ना / 
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न ----------------- 
नौकरीसे दिन काटमेवाते लोगौके लिये यह बड़ सुभीतेकी बात है । 
न्ह विरेष यत्रकै साथ इस कामँ दिल लगाना चाहिये । 

जिस जोरके नथनेसै ससि निकतती हो, उसी भोरका आश्रय 
तेकर जो काम करोगे उसीमें सिद्धि लाम कर सकोगे। लतेकिन- 


द वशीकरण 


_ कै कामम उससे उतटा नियम पकडना चाहिये । अर्थात्‌ जिस 
नयनेसे समसि निकतती हौ, शत्रुको उससे उलटी भौर रखकर 
बातचीत करनी चाहिये ; रेस्ना होनेसे प्रबल रतु मो तुम्हारे भतुकुल 
काम करने लगेगा । 

ठमथोः कुम्भकं कृत्वा मुखे धासौ निपीयते । 
निश्चला च यदा नाडी घौरहत्रु वशं कुरु ॥ 
- पवन-विजय-स्वरोद्थ 
कुम्भक पूर्वक पुखद्रारसे निःधास वायुको पते जाना चाहिये, 
येसा करते करते जब ससिको वायु स्थिर हौ जाथ, उस समय इत्रुका 
ध्यान करना चाहिये। येसरा करने पर धीरे धीरे प्रबल शत्रु भी 
उसके वर्मे ज जायगा । चन््रनाड़ीके चलते समय बायीं भोर, 
सूर््यनाड़ीके चलते समय दाहिनी भोर, एवं सुषुम्णानाड़ीके चलते 
समय वीच खडा होकर काम करने पर लड़ाई-भगड़ मे जय ताम 
कर्‌ सकते ह । 
यत्र नाड्यां वहैद्राय स्तद्न्तः प्राणमेव च। 
जाकृष्य गच्छेत्‌ कर्णान्तं जयत्येव पुरन्दरम्‌ ॥ -यौग-स्वरोदय 
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निस नथनेसे वायु चलती है, उसके बीचमं रहनैवाली प्राणवायुका 
कानतक भकषेण करके, जिस जओरके नथनैसे वायु चल रही हो 
उसरी जीरका चरण जगे बद्राकर चलने पर इत्रका पराजथ कर 


सकते हं । 





आग बुभ्ानेका कौशल । 
द &- 

हिन्दुस्थानमें प्रततिवषं भाग लगनेसे फितनों ही का सर्वस्वान्त 
हौ जाता है। किन्तु नीचे तिसा हभ नियम मालूम रहनस बहुत 
भस्ानी भौर आश्चय्यं पसे भाग बुमाई जा सकती ह । 

भग लगने पर्‌ जिस भोर उसकी गति है, सी भर खड 
हीकर जिस नथनेसे सस्र निकल रही हो, स्न नथनेसे वायुका 
आकषेण करके, उसी नथनेसे ही जल पीये ; किसी छोटे तेप 
किसीके मी लाये हर जलसे यह काम चल सकता है। उसके बाद 


सात रति ( चह्वु ) जत 


“उत्तरस्याच्च दिगूभागे मारीचौ नाम राक्षसः। 
तस्य मूत्रपुरीषाभ्यां हतो वहिः स्तम्भ स्वाहा ॥* 
इस मन्त्रसे जमिमन्त्रित करके भागे डते । यह मन्त्रन 
कहकर केवत ऊपर कहै हुर निथमका अवलम्बन करनैसे भी सुफल 
लाभ कर सकते हँ । हम कितनी ही बार इसकी सत्यता देखकर 
विस्मित हो गये हँ : कितनों ही का मा भसबाब भी जलनेसे बच 
गया है | 
१८ 


ए ` 


रक्त शुद्ध करनेका कशल । 
~क 

नियम-पर्वक प्रतिदिन शीतती-कुम्भक करन कुठ दिनमे 
ररीरका रक्त परिष्कृत ( साफ ) हौ जाता है, भौर शरीर ज्योतिः 

वाता होता है। सीतती-कुम्भकका नियम यह है-- 

जिहया वायुमाकृष्य उदरे एरयेच्छनः । 

्षणद्च कुम्भकं कृत्वा नासाभ्यां रेचयेत्‌ पुनः ॥ 

- गोरक्षसंहिता 
जीमसे वायुका आकर्षण करना यानी दोनं हठ सषिकोट 
( सुक्ष्म ) कर बाहरकी वुको धीरे धीरे सचना चाहिये । . इस 
प्रकार अपनी शक्तिके भदसार वायु आकषण कर मुह बन्द करना 
जर घट ठेकर वाको पटे पहं चाना चाहिय ; पर्चात्‌ थोडी 
देर तक इस वाथुको कुम्भक द्वारा धारणा करके दोनों नथनेसे 
बाहर निकाल देना चाहिये । इस नियमसे बार्‌ बार वायु सीचने 
पर कु्ठ॒दिन बाद्‌ रक्त साफ हौ जायगा एवं ररीर कामदेवके णसा 
चमकीला बन जायगा । शीतती-कुम्भक करने पर अजीरा शौर 
कफ-पित्तादि रोग नहीं पैदा हौगा। चम्म॑रोग प्रभृति बीमारी 
रक्त .साफ. करनेके तिथे सालसा कामम न लेकर, उसकै बदते यह 
क्रिया करके दसन चाहिये ; यह सालसासे भी दीप्र फल-दायी 
हो सकती है भौर वह फल भी दीर्थकाल तक स्थायी हो सकता ह । 
` रोज़ दिन-रातके बीवमे कमस कम तीन-चार बार पांच-सात 
मिनिट तक स्थिर भाव बैठकर इसी तरह पुहसे वाशु सचना 
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चाहिये भौर नथनेसे वायु निकालना चाहिये । अव्य ही जितना 
अधिक दसा कर्‌ सकेगे, उतना ही बीप्र सुफल लाम कर सके । 

मेले, कुचेते भौर वायु-विगड़ हुर स्थाने, वृक्षक नीचे, मदक 
तेतसरे जलता हुभा चिराग वाले धरम, भौर खाया हज जत्र हणम न 
होने पर यह काम न करना चाहिये । वायु निकालनेके बाद हफिना 
मौ नही चाहिये ; इस बातका विशेष स्याल रखना पड़ेगा । विशुद्ध 
वायुस भरी जगहे स्थिरासनसे बेठ धीरे धीरे रेचक भौर पूरकका 
काम करना चाहिये | 

इस क्रियासे कठिन शतत रवं छाती, पेट आदिका कौई भी मीतरी ¦ 
द्दृ, भव्य हौ मिट जायेगा । । 





कड एक आश्चर्य भरे संकेत । 

९। ज्वर होया भौर किसी प्रकारका दर्द, फौड़ा, घाव व्रणादि 
कुष्ठ मो बीमारी क्यों न हौ उसका लक्षण मालूम होते ही उस समय 
जिस नथनेसे सरगस् चलती हौ, उसे फौरन बन्द कर देना चाहिये । 
जितनी देर या जितने दिनौं तक शरीर स्वाभाविक अवस्थामें न 
पहुचे, उतनी दैर या उतने ही दिनों तक वह नथना बन्द रखना 
चाहिये । रसा करनसे शीघ्र सरीर स्वस्थ हौ जायगा, ज्यादा दिन 
बीमारी मोगना न पडगी । 

२. । राह चलने या किसी प्रकारका मेहनती काम करनैके पी 
शरीरम थका-र्मादापन मालुम पड़ने पर या उसके कारण धातु गम्मं 
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0 
हौ जाने पर दाहनी करवट कु देर तेट रहै ; रेसा करनेसे बहुत 
थो दरम ही थका-मादापन द्र हौकर शरीर स्वस्थ हौ जायगा । 
३। रोज खानेके बाद हाथ मुंह धकर कष्डीसे बाल पोना 
चाहिये । कष्कोको इस तरह फेरना चाहिय, कि उसके दाति शिरको 
छते हर जाथे । इससे शिरकी किसी प्रकारकी वीमारी, ऊद्धग 
( वायुरीग) सम्बम्धो किसी प्रकारको बीमारी, रवं बाटीकी बीमारी 
होनेका कोई डर नहीं रहता । रोसी कोई बीमारी रहने पर भी 
ठसका जोर न बहटंगा; वरन्‌ धीर धीरे वह दूर होती जायगी । 
बाल भी जल्दी पकं न सकेगे । 
$ । कद-धरपकै समय किसी जगह जाना हौ तो माल, दुपटं 
था अंगो्ठे आदिसे दोनों कान ढक कर धूपम्‌ चलनेपर धुपसे णदा 
हभ किसी प्रकारका दौष क्रीरको स्प न कर सकेगा एवं धुपके 
तापसे शरीर न गरम होगा शौर न घबरायेगा । दीनं कान इस 
;तरह कना चाहिये , कि सारे कान मुंद्‌ जाय भौर उनम किसी 
प्रकारसे वायन लगे। 
, ५। स्मरण-शक्ति बिगड़ जानेस रिरके ऊपर्‌ कोई लकडीका 
रक कीतक ( टकड़ा ) रख, उस पर दूसरो लकटडीका टुकड़ा जमा 
कर धीरे-धीरे सटखलटाते जाभौ । 


६। रोज आध घरटा पद्मासन लगाकर दाँ तकी जुम जीभको 


नोकं टिकाये रसनेसे सभी बीमारियोका नाञ्च होता ह । 
` ७॥। ` तताटमं पर्णा चन््रमाकी माति ज्यौतिःका ध्यान करनेसं 
उम्र बहतो है रवं कुष्ठादि रोग जच्छ हौ जाते है। सब समय 
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अंसके सामने पीत रंग विशिष्ट उज्ज्वल ज्योतिःका ध्यान करनेसे 
बिना दवाके सब बोमारी ष्टुट जाती भौर देह बलि-पलि विहीन 
( वृद्धावस्था तथा केश-सफेदी रहित ) होता है। शिर गमं होने या 
चक्कर आनेसे मस्तक पर इवेतवणं या पशं इारच्नद्रका ध्यान करनेसे 
पच-सात मिनटमे ही प्रत्यक्ष फल देख सकोगे । 

८। प्यास्का जोर बद्रने पर सोचना चाहिये कि जीभके ऊपर 
कोड खटी चोज रखी हई है। शरीर गमं॑होने पर ठरडी चीच 
ओौर ठरडा होने पर ग्म चीजका ध्यान करना चाहिथे । 

६। रोज दोनों वक्त स्थिर भसनपर बेठ नापिदेक् या तोदके 
च्छर पर रुकटक अखसे दैखने रवं नामि-कन्दमे वायु धारण करनं 
भौर नाभिकन्दका ध्यान ल्गानेसे अग्निमान्य ( मूख न लगना ) बद्‌- 
हजमी भौर उत्कट अतिसार ८ घोर-संग्रहणी ) भादि सब तरहकी 
पैटकी बीमारी भव्य ही जच्छी होगी रवं पाचन-शक्ति तथा पेटकी 
अग्रि बट्गी। 

९०1 सवैर नींद टूटनं पर जिस नथनेसे सस चत्तो हौ उसी 
ओरकी हथेती मुह पर रस्त कर बिस्तर छौडनेसे वाञ्छासिद्धि 
होती ह । 

११। लाल अपापां थानी तटजीरेकी जड हाथमे बाधने पर 
भूत-प्रेतादिको बाधासे भाया हुवा सब तरहका बुखार ष्रुट जाता हं । 

१२। इपतीका पौधा उखाड़ कर उसकी जड़ गर्भिणी या 
हामिला स्त्रीके सामनेवाते बालो बाध दे, जिससे उस्न जडकी गन्ध 

नाकम पहुंचे ; रेसा करने पर गर्मिणो उसी समय आरामसे बच्ना 





, + भि सि कदि कि किक कि+ भ भ किक म व क ^. 
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प्रसव करेगी । जसे ही बच्चा पेदा हौ जाय वसे ही बालोके साथ 
देधी हई इमतीकी जड कँचीसे काट डालना चाहिये ; नहीं तो 
परसृतिकी नाड़ीतक बाहर निकलनेकी सम्भावना है। जब गमिणीः 
प्रसव वैदनासे विरेष कष्ट पावे, उस समय धकराना छोड कर इस 
ठुपायको कामम ताना चाहिये । सफेद पुन्नवाकी जड़ कृूट-पीस॒कर्‌ 
जननेद्ियके भीतर डालनेसे भी गर्गिणी बहुत जल्दी भारामसे बचना 
प्रसव कर सकती है । | 

१३। जौ दिनको बाय रवं रातको दाहने नथनेसे सस तेता 
हो, उसकै शरीरम कोई बीमारी पैदा नहीं होती, सस्ती श्ुटती भीर 
रोज-रीज चेतनाकी वृद्धि होती है। दश-पन््रह दिन रुडसे येसा 
जम्यास करने पर्‌, पीठे आप ही आप इस नियमके अदुसार ससि 
चलने लगेगी । | 

१४} सवेरे जीर तीसरे प्रहरम कागजी नीबृकी पत्ती सू धनेसे 
पुराना भौर भीतरी बुखार चुट जाता हं । 

१५। रोज चित्त लगाकर इवत, कृष्ण भौर लोहित वर्णादिका 
ध्यान करनेसे देहकै सब विकार मिदते हँ । इसी लिथे ब्रह्मा, विष्णु 
जौर महर हिन्दुके नित्य ध्येय देवता हैँ । ब्राह्मणगण नियमके 
अतुसार त्रिसन्ध्या करने पर सब बीमारियोसे ुटकारा पाकर स्वस्थ 
ररीरसे जीवन व्यतीत कर सकते हँ दुःकी बात है, कि हमारे 
दशक द्विजगण्ेसे कितने ही सन्ध्यादि करनेमें समयका अप्यय 
नहीं करना चाहते ; भौर जो करते ह, वै भी ठीक तरसे करना 


नहीं जानते। सन्ध्याका उदेश्य तो दूरकी बात है, उन्हे सन्ध्या 
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नभो 


गायत्रीका अर्थादि तक मालुम नहीं है, प्राणायामादिका भी ठीक तौरसे 
जतुष्ठान नहीं होता ; स्िफं सन्ध्याकी संस्कृत वाक्यावतीका उञ्चारण 
मात्र करते ह, इसके सिवाय सन्ध्यादि द्वारा क्या हौ रहा ₹है, कुष 
मी नहीं सममते। मेरा विवासन है, कि भाव हदें टद्र न होनेसे 
भक्तिका होना दुलंम है ; इस तरह सन्ध्याके साधनेको अपेक्षा भक्ति. 
भरे चित्तसे भग्रनी बोली ही हदयको प्रार्थना भगवानको निवेदन 
करनेसै अधिक सफन्तताकी भश्ञा हो सकती हई । परपेथरने महा- 
रष्टिथोके धर तो जन्म लिया नहीं कि सिवा संस्कृत भाषाके अपनी 
मातृभाषा सममनेमे उन मुरकिल पड जायगी । सन्ध्यामें प्राणायाम 
काजौ नियम बाधा है, उसमें प्राणायामकी क्रिया रवं ब्रह्मा; विष्णु 
ओौर शिवके ध्यानमें यथा-क्रम लाल, काले भौर इवत वर्का ध्ान- 
यही दौ महती क्रिारं अदुष्ठित होती है। इसकी रक रक क्रिथामें 
कितना-कितना गुण मरा हभ है,-यह बात कोई नहीं सममता । 
फिर त्रिसन्ध्यामे गायत्रीके ध्यान पर भी रसे ही र्का ध्यान करना 
चाहिये । जआय्यं-ऋषियोकी सन्ध्या-पूजादिका महत्‌ उद्टेद्य हम 
स्थूल-बुद्धिसे समम नहीं सकते ; फिर भी अपनी सुक््म-बद्धिकी 
बाद्क्ञाही चालसे वह बिगड़ हये मस्तिष्कका प्रलाप बताते ओर 
व्यर्थं कह कर ही मु'ह मोड़ लेते हँ । निश्चय जानिये, - हिन्दु दैव- 
देवीकी नाना मूर्तिर्या ओर नाना वर्ण जो शास्त्रम स्थिर किये गथ ह, 
वै सब वृथा नहीं है । सभी तरहकी धम्मं-साधना ओौर तपस्याकी 
जड स्वस्थ शरीर है । शरीर स्वस्थ न रह कर बहुत दिन न 
जीनेसै धर्म्म-साधन या भर्थ-उपाज्जनादि कषठ भी ` नहीं ही सकता । 
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असीम ज्ञान-सम्थत्न आस्यं ऋषिगण रारीर स्वास्थ्य ओौर परप्राथं 
साधन करनेकै सहज उपाय-स्वर्ूप देव-दैवियोक नानावरं स्थिर कर 
गये है । सन्ध्या आसनादिके समध इवे, रक्त ओौर इयाम वणं॑का 
ध्यान करना हता है। इससे वात, पित्त, कफ--इन तीनों धातुभाका 
लाम्थ हो जाता है रवं शरीर स्वस्थ रहता है । इसीतिये प्राचौन- 
कालके बराह्मण-्षत्रियगण क्ितनं ही अनियम करके भी स्वस्थ शरीरस. 
बहुत दिन जीते रहै थे। सवैरे नींद ट्टे पर शविरमे रहनेवाल 
इ्वेत-कमलमे अवस्थित इवेतवर्णा गुरुदेव ओर रक्तवर्ण उनकी शक्तिका 
ध्यान करनेका नियम दधा गथा है ; इससे शरीर कितना स्वस्थ 
रहता है, विलाथती बाहर लोग इसको क्या समम सकते हं १ जो हो, 
यदि कोई ब्रह्मा, विष्णु जौर शिवमर्ति था गुरु भौर उनकी शक्तिका 
ध्यान करके पूर्तिपूजक, जड़ोपासक था कृूसंस्काराच्छने बन गहर 
अन्धैरेमे गिरनेको राणी न ही, तो भी सभ्यताके भमल-धवल्‌- 
जआलौकमें रहकर उसे श्वेत, रक्त भौर ्यामवर्खाका ध्यान करने पर्‌ 
जास अधिक फल पिेगा। वर्का ध्यान करनेसे तो किीका 
वरा काला नहीं हौ जायगा ; वरन्‌ विस्छुट-डबल रोटी सखानेसे बना 
हणा जीरस-शीर्ण ( सड़ा-गला ) शरोर सोने जेमा चमकने लगेगा । 
जो हो, मै सबसे इस विषयकी परीक्षा करनेके किये भदुरोध 
करता हं । | 
१६॥। पुरुषकै दाहिने नथने ओर स्त्रीके बाय नथनेसे सग चलते 
समय दाम्पत्य-सम्भोग-सुख उपभोग करना चाहिये । इससे दोनोका 
हरीर चङ्धा रहेगा, दाम्पत्य-परेम बद्रेणा प्रणयिनी भी वहम रहेगी । 





1 त 1 
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चिर-यौवन लाभका उपाय ] २८९ [ योगीगुर 


१७ । सम्भोगके वाद्‌ स्त्री-पुरुष दोनों ही के दपभर श्ञीतल 
जल पान करने शरीर स्वस्थ रहता है । 

१८। रोज रक तोते घी भठ-द्श काली भिच॑ भूनकर पीनेसे 
रक्त साफ होता भौर देह मजबत बनती ह । 





विर-योषन लाभका उपाय । 


= 
मै सममता हुं कि, यौवन लाभ करनेके तिये समी लोग 
आशा करते हँ । . महाभारते खा ह कि महाराजा ययातिने अपने 
'लड़केको अपना बुट्रापा सरौप कर उसके यौवन द्वारा संसारका सुख 
भोग किया था । वत्त॑मान युम भी देखते हई, कि वाततक गण बारम्बार 
अपन चेहरे पर भस्तुरा फर कर दाट्री-मु ष्ठ उड़ा असमये ही जवान 
बननेंको बृथा चेष्टा किया करते ह, भौर वुड्ढे सफेद बाल तथा दादरी 
पर शिजाव लगाकर रवं पोपले मु'ह्मे डाक्टरकी सहायतासे नकली 
दति वेढा कर पार्वात्य नन्ह वालककी भाति साजसे सजित हो 
पौत्रके साथ हंसी तमाशा करके, स्त्रिथोके साथ नाच, थियेटर, .. 
बायस्कोप आदि जडम जाकर शुवककी माति अनन्द लुटनेको चेष्टा 
करते कहँ । अंगरेज नारिथां भी जवानीके ज्वार भादा भनेपर 
प्राणान्त प्रतिज्ञा करक भी यौवनम अन्यायद्पसे लगा हुभा कलङ्क 
भिटानेके तिथे मुहकी स्ञाल उठाकर यौवनके सौन्दय्यंसे विभूषित 
रहनेकी चेष्टा करती हँ । किन्तु स्वरशास्त्रादुसार हम भनी से 

` यौवन रक्षा कर सकते हँ । यथा :- 
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मानक कक, 


जब जिस अङ्गम जिस नाड़ोसे सग चले, तब उसी नाडीको 
रोकना चाहिये जौ व्यक्ति बार-बार ससिवायु-रोकने भौर 
छोडनेषे समर्थ हता है, वह दोर्थ-जीवन भौर चिर-योवन ताभ कर 
सकता है। सफेद बाल, सोखले दांत भौर टीली खालमें युवकः 
बननेकी चेष्टा करके विडम्बना न उठाकर पहतैसे ही इस नियमका 
जवलम्बन करनेसे फिर लोकसमाजमें हास्थास्पद्‌ नह। बनना पडता । 

जनाहत-पहक वररानमे बताया गथा है, कि उस पद्मकी कर्णिका 
कै भीतर जअशुणवर्ा सूर््य॑मरुडल विद्यमान है, सहस्रम अवस्थित 
जमाकनतासे जौ जूत टपकता है, वह उसी सूच्यं मरडतमे सूख जाता 
है। इसीसै मानव-देहम बति, पलि भौर जरा यानी बरहा आता 
ह । योपिगण विपरीतकरणमुदरा यानी पैर ऊपर उठाने रवं शिर 
नीचे रखनैके कौङ्ञतकी सहायतासे टपकता हुभा अमृत सूय्यंमरडलमे 
जानैसै बचा तेते हँ । इससे देह बति, पति भौर जरासै रहित रवं 
दीर्घकाल तक स्थिर रहता है । लेकिन- 

गुद्धपदेक्षतो जेयं न च शा्त्रथंकोटिमिः ॥. 

जर्थात्‌` यह सारा काम गुरुके उपदेशम ही ही सकता है । 
विपरीतकरणमुद्राके षिवा खेचरी पुद्राके द्वारा भी आसरानीसे यह 
टपकता हणा भगत बचाया णा सकता है । सेचरी सुद्राका नियमं 
येप्ना है । यथा-- ई | 

रसना तालुपध्ये तु इनः शनः प्रवेशयेत्‌ । 
कपालकुहरे जिह प्रविष्टा विपरीतगा । 


निं 


र वौ्म्मध्ये गता दृष्या भवति सेचरी ॥ -पैररडसंहिता 


भ योः 
ष्क ` ज 
को आ = भ क = 9 क = क 9.» = 


11 2, 
सयित कयि रिक => को 


"णि 
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जीभको धीरे धीरे तालुके भीतर प्रवेश कराना चाहिथे। पीठे 
जीम छपरको उलट कपाल कृहरेभे प्रवेश करा कर दोनों भोहोके 
लौचकै स्थानम टष्टि स्थिर रखना चाहिये । इसीसे सेवरी-मुद्रा हो 
जाती है । 


कोई-कोईं तालुकी जडे जीभकी नोक ्ुवाकर ही उस्ताद हो 
जाते हँ । लेकिन वहौं तक [-भसलमें कुष भी नहो होता। उस 
तरह जीभको रखकर क्या करना पड़ा, यह कोई भौ नहीं जानता । 
खेचरी-मुद्रा द्वारा ब्रह्मरन्ध्रसे टपकती हई सोमधाराको पीनैसे 
अपरतपूवं (नौसा ) नशा चता है, किरम चक्र आता है, भख 
आपसे आप शिवनेत्र बनकर स्थिर रहती है ; भूख-प्यास दूर हो 
जाती है। इसी तरह खेचरी-मुद्रा सिद्ध होती ह। सेचरी-द्रा 
साधनक द्वारा ब्रह्मरन्धसे जो सुधा टपकती है, वह साधकका सारा 
शरोर संच देती है। उससे साधकका शरीर टट होता बत्ति, पलि 
जौर जरासे रहित होकर कन्दपं की माति कानतिविरिष्ट होता रवं 
विशेष बत्वान्‌ हो जाता है । प्रकृत खेचरी-मुद्रा साधन कर सकने 
पर साधक ष्ठुः महीनेके न्द्र ही सब बीमारियोसे घ्ुटकारा पा 
जाता है। 


सेचरी-ुद्राभै सिद्धि होनेसे नाना प्रकारके रसास्वादका भुभव 
होने लगता है। रक एक प्रकारके स्वादे एक रक प्रकारका फल्‌ 


. होता है 1 क्षीरका ( घनीभ्रूत दूधका } भभव होनेसे बीमारी मिटती 
- है जौर धका स्वाद्‌ भनेसै अमरत्व मिलता है । 
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य 
जौर भी नाना प्रकारके उपायौ ङरीर बलि, पलि भौर जरासे 
भक्त करके यौवन चिरस्थायी किया जा सकता है । विस्तारभयसे 


वै सब उपाय यह नहीं लिसे गये रै । 





दीर्ध-जीवन लाभका उपाय । 
` ->०**- 

संसारम कौन दीर्घकाल तक जीना नही चाहता ? कहीं कोई 
बीमारी, शोक या दुसरी दारुण यन्त्रणासे मौ तको अच्छा सममता है, 
किन्तु योगिगण तो जीवन ओौर मृत्यु इन दोनी उदासीन रहते है । 
इन लोगकै सिवाय भौर सभी व्यक्ति बहुत दिन जीनेकी भा 
रखते ह । किन्तु कितने लोग बहुत दिन जीते देख पडते हँ १ अकाल- 
मृत्यु कितने ही लोगोकौ रोज यमराजके घरका अतिथि बना रहौ 
है, भौर जीवने पूर्णा आयु कितना है, यह किसीको मालूम मी नहीं 
पड़ने देती । अकालमृत्यु क्यों हती ह, रवं उसे दुर करनेका 
उपाय क्या है? जयऋषिगणने मौतका कारण निदश्च करते हु 
दिखाया है, कि मानव भाप ही जपनी मौतका कारण बनता हे। 
अट्ृष्ट॒या दृष्ट ॒यानी तकदोर भीर तदबीर, इन दोना कारणोकी जड़ 
मानव स्वयं ही है । वे कहते है, कि कम्मफल पानेके लिये देह 
उसके कामके उपयोगी बनता है। सङ्ल्प-विकल्प ही जीवकी 
जन्ममृत्युका कारण है । सुतरां नबतक कमम्म॑फल है, देह भी तबतक 
रहती है ; जब कम्मंफल नहीं रहता, तब देहकी क्या भवश्यकता ! 


ज = ह 


कः ` र य 
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इसीतिये देखा जाता है, किं देह इसीरिय देका जाता ह, फि देह कमी चिरस्मयी नहा त त 
वह दौ प्रकारस ष्ूटती है ; रक तो जब कर्म पूरा हो जाने पर जीव 
पूररज्ञानके साथ आसानी . पच्च इब्रियोंसे युक्त देहको छोडता ई, 
जिसे कि मोक्ष कहते हँ ; दूसरे जब जीवके सश्ित कर्म्म, देहको 
उसके भोगके अयुपयुक्त सममन पर जीवको विक जौर भज्ञानवृत 
करते हर बलपूवंक स्थुल दहसे ष्ुड़ाते हं ; तब वह मृत्यु कहाती ह । 
रेसी मृत्यु ज्ञान या योगावुष्ठानादि दारा दूर कर सकते ह । 
चित्तको सवं प्रकारकी वासना, दुराज्ञा ( बरी आशा ) प्रभृतिसै 
निवृत्त रखना दीधे-जीवन लाभका उपाय है । काम, क्रोध, लोभ 
आदि प्रबल रिपुगण जिससे किसी प्रकार भी चित्तको दुखा न सके, 
रेस्ना ही काम करना चाहिर। ईवरमे भक्ति भौर भरोप्रा रख 
सन्तोषका जमृत पीनेमे लण जानैसे दौर्ध-जीवन लाम करना विष 
कठिन काम नहीं है। दुक्षन, विज्ञान प्रभृति शार निर्म्माताभौने 
विरेष गम्भीरता-पर्ण युक्तो द्वारा जीवक जन्म-मृत्युका कारण रवं 
दीधे-जोवन लामका उपाय स्थिर किथा ह; सुतरां उस्र विषयका 
आन्दोलन आलोचना करना यह पर हम निष्प्रयोजन समते हं । 
अतः स्वर शस्त्रके भवुस्ार हम दीघं जीवन केसे प्राप्त कर सकते हँ, 
यहा केवल उसकी हौ भातोचना की जाती हं । 
मानव-श्रीरमे दिन रात जो धास्-प्रथासर चतता है उसका 
नाम प्राण है। इवान निकरकर फिर देहमें न नेसे ही जीवकी 
मृत्यु ॒होती है। निशवासका रक स्वाभाविक्र नियम यह है, कि-- 
प्रवेशे दशभिः प्रोक्तो निर्गमे द्वादङ्ञाएुतम्‌ ॥ -स्वरोदय . 
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मानवक सासि तेते समय यानी नथनेसे साधारण ससि सरीचते 
समय दृश भंत परिमाण ससि णन्दर धुसती है । ससि घछोडते 
समय बारह भंगुल साकी वायु बाहर निकतती है । नथनेसे रक 
लकी पर बारह गुल मापकर्‌ उसी जगह जरा-सी रुहं रखकर 
आजमाइये ; यदि उसे पारकर वायु चली जाथ तो खड हटाकर देखना 
चाहिये कि उसकी गति कहँ तक पहु ची है ; स्वाभाविक अवस्थां 
बारह श्रुएुतसे ज्यादा गति होनेसे सममं तेना चाहिये कि जीवन- 
क्षयके पथम जा रहा है। रेस मात्रुम होने पर प्राणायामके द्वारा 
आमसरानीसे वह दूर हौ सकती है । 
मतुष्यके सासि छोड़ते समय बारह अंगु दूरीतक ससिकी वायु 
निकलती है ; तेकिन भोजन, गमन, रमण, गान आदि विरेष-विशेष 
कामम स्वाभाविक नियमकी अपेक्षा भी ज्यादा परिमाणसे ससि 


बाहर निकलती है। यथा- 


देहाद्विनिर्गतौ वायुः स्वभावादादशषांयुल्तिः। 
गायने षोड्श्ांगुल्यो मजने विंशतिस्तथा ॥ 
चतुरविशांगुलिः पान्थे निद्रायां त्रिदशागुलतिः । 
मधुने षट्रिशटुक्तं व्यायामे च ततोऽधिकम्‌ ॥ 
स्वभावैऽस्य गतौ मूलै परमायुः प्रवद्ध ते । 
जयुक्षयोऽधिके प्रोक्तो मारुते चान्तरोद्गते ॥ 


गान करते समय सीलह भगुल, भोजन करते समय बीस भंगुल, 
चलनेके समच चौबीस अंशुल, सौनेके समय तीस अंगु, एवं स्त्री- 
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संसर्गके समय छत्तीस अंयुल सौसकी गति होती है। थकावटपंद्‌। 
करनेवाले परिश्रममें इससे मो अधिक सस बद्र जाती हं। 

किसी भी कामके समय बारह भंगुलक्ञे अधिक ससक गति 
हीनेपर जीवन-शक्तिका या प्राणका क्षय सममना चाहिये। 
प्राणायामादि द्वारा इस भस्वाभाविक गतिसे स्वाभाविक गतिम वायुको 
स्थिर रखना ही दीर्ं-जीवन लाभका प्रधानतम उपाय है । मैथुनसे 
जो जीवनको हानि पहु चती है, सग॑सकी चाकी तेजी ही उसका 
प्रधान कारण है। फिर जिसकी जोवनी-श्क्तिका हास हुभा अर्थात्‌ 
जिन्दगीका जोर घटा, साफ इन्दे कहँ तो जिनको धातुदीर्बल्यकी 
बीमारी पेदा हुई, उनकी सग बहुत दीधं भौर जल्दी जल्दी रवं 
असूस्री अँगुल तक लम्बी निकलती है--इसीसे वह उसकी भौर 
भो जल्दी मौतकी राह खीच ते जाती है| 

योगकी अङ्गोभ्रूत क्रिथाके अतुष्ठानसे रेसी ससिको स्वाभाविक 
अवस्था रखना ही जीवनी शक्तिकी रक्षाका एकमात्र उपाय है । 
फिर जौ व्यक्ति योगकी शक्ति सस्नकी स्वाभाविक गतिको रक-एक 
जंगुतके क्रमसे हास कर सकते हँ, संसिद्धि भौर जमादुषी क्षमता 
उनके वायं हाथका सूल बन जाती है।* इस प्रकार योगकी 





एकांगुल्ृतेन्य॒ने प्राणे निष्करामति मता । 
श्रानन्दस्तु द्वित्रीये स्यात कविशकिस्तृतीयके ॥ 
वाचः सिद्विश्चतुथं तु दृष्टस्तु प्चमे । 
पषटेत्वाकारागमनं चर्ढवेगरच सप्तमे ॥ ` 
"शः ( शोष रन्ठ पृष्ट प्र्‌ ) 
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दंचौ भवस्थामे पहुचनेसे एक ही बारमे वायुको रोककर बहुत दिन 
व्यतीत किथे जा सकते हँ । पुरान योगियौकी बात भलग रही ; 
वर्तमान कालम भी भ्रकंलासके साकी बात कौन नहीं जानता ! 
श्री काङ्ञीधामके त्रैलक्ग स्वामीकी नाना प्रकारकी अनोखी शक्ति- 
तीलारः किसने नहीं सुनी है ? त्रैलङ्ग स्वामी दो-चार धरटे जलमें 
इवे हर पड़ रहते भौर इससे उनको पृत्यु नहीं होती थी । महाराज 
रणजी तसिहकै समय मेकाग्रेगर परभृति थुरोपियनोके सामने हरिदास 
सा्टको चातिस दिन तक स॒न्दुकम बैठाकर ताला लगानेके बाद्‌ 
पृथ्वीम गाड़कर रखा गया था ; किन्तु चालीस दिन पीठे देख पड़ा 
कि वह मरे नहीं थे । - 
प्राणवायुकी बाहरकी गति असली परिमाणमें रख सकनेसे 
परमाथ ब्रती है । लेकिन ससि वेधे हर नियमसे ज्यादा जनेपर 
ठुप्र घटना निश्चित ₹। निद्रा, गाना, मेथुन प्रभृति जिस जिस 
कामे प्राणवायु अधिक परिमाणसे बाहर निकलती है, वह काम्‌ 
णितना कम किया जायेगा, उतना हौ दीघं-जीवन ताम कर सकोगे 
रवं हरीर स्वस्थ हौगा--इसमे सन्देह नहीं । नियमित पस 
प्राणायाम करने पर दीर्ध-जीवन ताभ होता है । प्राण शब्दका भ 





श्रष्टमे सिदधयश्चाष्टौ नवमे निधयो नवः । 
दशमे दशमूर्तिस्च छाधानाशे दशेकके ॥ 
द्वादशे हंसचारश्च गं गाखृतरसं पिवेत्‌ । 
ञ्मानखाये पराणप कस्य भ्यं च भोजनम्‌ ॥ 
-- पवन-विजय स्वरोदय । 
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वायु ओौर भायाम इन्दका भथं रोकना होता है ; प्राणायामके समथ 
कुम्भक करने पर्‌ प्राणवायु खुकता ह-साँ नहीं चलती, इसीलिे 
जीवन दीघं होता है ; थानी परमाय बरती है जीर शरीर रोग-दरून्य 
होता है। 

शास्त्रवेत्ता ( सममनैवाले ) परिडतगण कहते ह, कि कार्य्यके 
गुणसे उप्र बद्रती रवं कार्य्यके दोषे उप्र घटती है । वंज्ञानिक, 
दाश्निकोंका कहना है कि काम, क्रोध, चिन्ता, दुराशा जादि ही 
जीवकी मौतके कारण हँ । रक ही बात ह, स्वरशास्त्रकारोने भी 
रक हौ बातमे उसकी मीमांसाकरदी रहँ ससिकी बड़ ओर 
छोटाई ही दीघ भौर भल्पायु पानेका प्रधान कारण है। शास्त्र- 
वत्ता युक्तिके साथ स्वर जानने वालेका पूरा मतैक्य देश पडता 
है। क्थौकि उन्न जिन जिन कामको मौ तका कारण स्थिर किया 
है, उन्दी कामोमे साँसकी गति बह्टती है । तरव जिनकी प्राणवायु 
जितनी कम सचं होगी यानी जितनी कम निकलेगी, उनकी प्र 
उतनी ही बद्रगी जौर बीमारी भादि कम पड़गी। इससे उलटा 
करने पर नाना प्रकारकी बीमारीसे आयु नष्ट होगी, इसमे सन्देह 


-नहीं 1 विज्ञ पाठकौके लिथे सस्री गतिको सममकर साधन 


करनेसे दीर्घ-जीवन लाम करना विरेष कठिन काम नहीं ₹है। 
इ्वासवायुकी बाहरी गति बिलकुल रोक कर, एसे अन्तःकरणके भीतर 
दौड़ा सकनेसे मदुष्य योगेश्वर हंस-स्वूप बन कर गंगाका जपृत 
पीता हुभा अमरत्व लाम कर सकता है। उसकी चोटीसे तेकर 
नख तक प्राणवाये भमरत मरा रहता है ; भतः .उसको खाने पीनैकी 


९६ 
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आवक्यकता नहीं होती । वह बाह्मज्ञान-दनय होकर जीवात्माको 
परमात्माके साथ परिताता हृता भअन्तःकरणमे परमानन्दका भोग 
करता है। जिस्र उपायसे टीर्घ-जीवन लाम हीता है, उसीसे 
मानवको मुक्ति भी भिलती है । 


पहले ही मृत्यु जान लेनेका उपाय । 


प्रातःकालमे सूर्योदय होने पर जेस सूर्यास्त अवश्य होता है, 
दिनका आलोक चिन पर जसे यामिनी ( रात) का अधरा निश्चित 
है, वसे ही जन्म लैने पर मृत्यु भी भवस्य होती. है । श्ङ्करावतार 
. डाङ्राचाय्यजीने कहा है, कि- 
याव्जननं तावन्मरां तावञ्ञननी जठरे शयनम्‌ । - मौहपुद्गर 
वास्तवमें इस परिवर्तनक्षील नश्वर जगतूमे किसी बातकी स्थिरता 
जौर निश्चयता नहीं है ; केवल मृत्यु ही निशित है। हमारे (वंगाल) 
देशके मधु कवि महाश्चय मधुर स्वरमे सुना गये है, कि - 
` जन्मिते मरिते हवे, भमर के कोथा कवे, 
चिर स्थिर कवे नीर, हायरे जीवननदे १ -यानी 
जन्म तेह मरना अवदि, भमर भया नहि कोय । 
जीवन-नद्‌ बहता रहै, नीर भचल नहि होय ॥ 
. इस मत्य ज्गतुपे कोई अमरत्व लाम नहीं कर सका है । कैवल 
` श्च सरसे सुन पडता हे, - 
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“अर्वत्थामा बलिर्व्यासो हतुमौश्च विभीषणः । 

कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः ॥ | 
इन्दी सात व्परकतिरयोने सिफं मौतको जगदा बताया था ¦ तेकिन 
ये भी जब लोगोके लिये प्रत्यक्ष नहीं हँ । मृत्यु जवह्य ही होगी 
जन्म ग्रहृण करने पर भर कुठ होयानहो, मृत्यु तो भव्य ही 
होगी। जज हो, कत हौ या दश बषे पीठे हो, किन्तु रकदिन 

सबको हौ उस सवंग्रासी यमराजकै धर्‌ भवस्य पहुंचना होगा । 
 एकदिन मृत्यु जब नित्य प्रत्यक्ष सत्य है, तब कितने दिनि वाद्‌ 
अपनी प्राणस्त प्यारी स्री भौर प्राणाधार पुत्र-कन्या रवं धन-जन-पर्या 
सुसखका संसार छोडकर जाना पड़ेगा, इसको कौन नहीं जानना 
चाहता ? विशेषतः मौतको पहले जान सकने पर सांसारिकः भौर 
वेषयिक कामौ विष सुबिधा भी हो जाता है रवं नाबालिग पुत्र- 
कन्याकी तत्वावधान ( देसमाल ) भौर रक्षणावेक्षण ८ हिफाजत ` 
का प्रबन्ध रवं विषय-विभवकी हम सुव्यवस्था भी कर सकते ह । 
दूसरी सुबिधा यह भी है कि मौतके परदेपर नजर पडनेसे परकात 
की राह भी साफ कर सकते हँ । संसारके चक्करमें पड रहकर रवं 
माया मरीविकाके जालमे ` फसकर, तथा नाना प्रकारकी विलासु- 
वासना तिप्त होकर जौ व्यक्ति इस मत्यं जगत अपनेको भमर 
सममः कर सदा स्वार्थ-साधनामें नियुक्त है, धम्भंकी प्रवृत्ति जिनके 
मनम स्थान नहीं पाती; जगर वे भी जान सक कि, मौत जपना 
भयंकर मह फलाय सामने धिरक-थिरक कर नाच रही हँ, भौर छः 
महीने, रक महीने था दृश द्निके बाद प्राणारामदाथिनी सहधर्पिणी 
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ओर आत्माकांक्च-पुत्र-कन्या रवं बहुत जाद्रकै धन-मवन ( दौलत, 


मकान ), विलास-व्यस्ननके सारे उपकरण भादि सब छीड़ कर्‌. साती 
हाथ निःसम्वल ( निराधार ) भवस्थामें अकेला चल देना पड़गा, तो 
जवद्य ही वै तत्त्व-पथकै पथिक होकर धर्म्म-कम्मके द्वारा परलोकका 
इष्ट साधन कर॒ सकते हं । तन्त्र, पुराण. आयुर्वेद ज्योतिष भौर 
स्वरोदय प्रभृति शास्त्रौमे अनेक प्रकारके मृत्युके लक्षस लिखे हं | 
उनके पाठसे मृत्यु-लक्षण स्थिर करना साधारण व्यक्तिके तिये एकदम 
दुराध्य बात है। मैने यौगी भौर साधु-संन्यासियोके मुखस अनेक 
मृ्यु-लक्षण सुने, भौर बहुत बार नेक लोगोके द्वारा परोक्षामें प्रत्यक्ष 
सत्य-फल ताभ मो किया है, उनमेसे अनेक बार परीक्षा किये हुर 
करक लक्षण मूल संस्कृतम देकर समय नष्ट करनेके वदते सर्व- 
साधारणके सुबिधाके तिथे हिन्दीमे ही लिखता हू । 


वर्ष, महीना या प्रतिपदाके दिन रक दिनरात जिसके दीनौं 
नथनैसेबराबर बेगसे वायु निकलता है, उसी दिनसे तीन सालके 
बाद्‌ उसकी मृत्यु होगी । 

वर्ष, महोना या प्रतिपदाके दिनसे दौ रात-दिन जिसके दहने 
नथनेसे सास्र निकलता है, उसरी दिनसे दौ वषं बाद उसकी मृत्थु 
होगी । 

वषु, महीना या प्रतिपदाके दिनसरे तीन दिनरात जिसका 
दाहने नथनेसे सस चलता है, एसी दिनसे रक वषं बाद उसकी 
मृत्य होगी । 
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वषं, महीना या प्रतिपदाके दिने लगातार जिसकी रातको बारें 
इडा ओौर दिनको दाहने ( पिक्गलानाड़ो ) नथनेसे साँस चतती ई, 
वह छः महीनेके जन्दर मर जाता ह । 


वष, महीना या प्रतिपदाके दिनसे सोलह दिनतक जिसकी सस 
दाहने नथनेसे बहती है, उसी दिनसे रुक महीनेके आखिरी दिनमे 
सको मृत्यु हौगी । 

वर्ष, महोना या प्रतिपदाकै दिन पल भर भी बाय नथनेसे ससि 
न निकल कर, जिसकी सम लगातार दाहिने नथनैसे चलती है, 
पन्द्रह दिनम वह मर जाता है । 


वर्ष, महीना था प्रतिपदाके दिन जिसके मल, मूत्र, शुक्र शौर 
अधोवायु एक ही साथ निकतते है, दश दिनमें वह भवरय ही मर 
जायगा 1 

जो व्यक्ति अपनी भौँहोके बीचकी जगह नहीं देख पाता है, उसी 
दिनसे सातवें था नवं रोज वह मर जायगा। जौ व्यक्ति अपनी नाक 
नहीं देख सकता वह तीन दिनम, भौर जीम नहीं देख सकता उसकी 
रक ही दिनम मृत्य होगी-इसमे कुष्ठ भी सन्देह नहीं । जल्दी 
मर जानेवाला व्यक्ति आकाशम अरुन्धती, धव, विष्रुपद ओर्‌ 
मातृकामरडल नामक नक्षत्र मी नहीं देर पाता है । 


जिसके दोनों नथनोभे बिलकुल ससि बन्द रहता ह रवं मंहसे 


स॑स॒ निकलता है, उसकी मौत जल्दीसे जल्दी समीप भा 
पहु चती हं । 
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निसकी नाक ट्री पड़ जाती, दौनी कान ऊंचे उठ जाते रवं 
जसे बराबर आसु तिकलते ह, वह व्यक्ति रीघ्र ही मौतका 


क्लिकार बनता ह । 
पृत्‌, तेल या जत अपना प्रतिविम्ब या शरीर दैखते समय जो 


छ्यक्ति जयना हिर नहीं देख पाता, वह रुक महीनेसे ज्यादा नहं 
जी सकता । 

रतिक्तियाके समय पहते, बीच भौर अन्तम जिस न्थक्तिको 
हिचकी भाती है, वह व्यक्ति पाच महीनेसे ज्यादा नहीं जीता । 

नहानेके बाद शीघ्र ही जिसका हृदय, पेर भौर मत्था सूख जाता 
है, तीन ही महीनेमे वह मौतके मु हमें चला जाता है । 

जो व्यक्ति स्वप्रमे अपनेको गधैपर चद्रा, तेत मते हर भौर 
. वस्त्राभूषितं (कपड़ादि पहने हुर) देखता है, वह शप्र हौ यमराजका 
अतिथि बनता है । 

जो व्धक्ति स्वप्रमे लोहैका दरड धारण किये, काले कपडे पहने, 
काते वर्रावाते पुरुषका सामने दशंन करता है, वह व्यक्ति तीन 
महीनेके बीचमें ही यमालयका भतिथि हौ जाता है। 

जिस्कै कण्ठ, हांठ जीम भौर तालु हमेश्चा सुखते रहते ह छः 
महीनेके बीचमें उसकी मौत भवद्य होती ह | 

बिना किसी कारणक रकारक मोटा व्यक्ति अगर दुबला हौ जाथ 
था दुबला व्यक्ति मोटा हौ जाय, तो एक महीनेमें मृत्यु निश्चित है । 

हाथसे कानका छेद बन्द करने पर कानके भीतर एक तरह 


जस्पष्ट शब्द्‌ सुनाई पड़ता है, यही स्वाभाविक नियम है । जो व्यक्ति 


| 
| 
| 
| 
॒ 


+ ऋ ~ रा आ; ऋ == अक्तः स ऋ ` 
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द ------------ ~ छ नाका 
इस प्रकारका शब्द नहीं सुनता, वह रक महीनेके अन्दर मौतके 


मुहमे समा जाता है । 
हिन्दूस्थानियौका हमेशा जलनेका दौपक जौ सरसोके तेलसे 
बत्तीके सहारे जलता है, उसके बुमनेकी सखुशब्‌ नाकम न पहुंचे तो 


- षठः महीने अवश्य ही मृत्यु होगी । 


जिसके दति ओौर अरु्डकोशकौ दवानेस दरदं नहीं मालृम पडता, 
वह तीन महीनेके अन्दर मर जाता हं । 

स्षिवा इनके दूसरे ओर भी बहुत तरहके मौतके संकेत मौजद्‌ 
ह ; तेकिन उन सबके बतानेकं लिय अधिक समयकी भावर्यकता- 
है, इसमे सन्देह नही । दूसरी बात यह भो है कि यै सब लत्तण 
किसीके शरीरम नहीं भी प्रकट होते ह । विङेषतुः निःधासकी 
गति भीर ससक नियमका ज्ञान न रहनेसे पहले लक्षण समममे- 
नहीं भा सकते ; सिद्ध महापुरुषने कहा ह कि- कईं रक तक्ष 
प्रत्येक व्यक्तिके शरीरम दिखाई दैगे,-यह पष्ठी बात है। मैने 
परीक्षा करके इस बातकी सत्यता पाईं है । पाठकगणके जाननैके 
तिथे रक लक्षण लिखा जाता हं । 

दाहने हाथकी सुद्ी बांधकर नाकके सामने ठीक सीधे मत्थे पर 
रख कर किम्बा मौहौके ऊपर कपालकं सामने रख नाकक सामने 
हाथकी कुहनीके नीचे सीधे नजर डातनेसे हाथ बहुत पतता देख 
पडता है- यह ही स्वाभाविक नियम है । लेकिन जिस दिन हाथसे 
ुद्रीका मेल न रहै, हाथसे मुदरी अलग मातुम्‌ हौ, उसी दिनसे घः 
माहीना सिफं जायु बाकी समभना चाहिये । 
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यह तकख प्रकट होनेके बाद रोज प्रातःकालमे आख मू दकर्‌ 
, जंलीकी नोकसे भाखका कीं कोना जरासा दवान पर उसकी 
उल्टी ओर भखके भीतर चमकते हुए तारेकी भाति कोड बिन्दु या 
ज्योततिः देख पड़ता है या नही, इसकी परीक्षा करं । निस दिन 
यह ज्योतिः न दैख पड़, उसी दिनसे दश दिने उसकी अवश्य ही 
मृत्यु होगी । 
मै कितने ही तौगोपर इसकी परीक्षा करके अपना भ्रम मिटा 
हका ह । मरमैसे पहते थे दोनौं लक्षण सब लोगीक स्रीरमे प्रकट 
होते है । इन लक्षणौको पहचाननेके रिये किसीके पास विदया-बुद्धिका 
कजं नहीं करना पड़गा। इन दोनों लक्षणोकी सभो लोग अपने 
शरीरमे परीक्षा करके, मौतका पवंलक्षण समम सकते हँ | 
योगी, जयोगी प्रभरति सभीके इरीरमें मतके पहते ये तक्षण 
प्रकट होते ह रवं नाना प्रकारके शारीरिक भौर मानसिक विकार 
यानी जिस्मानी भौर हानो होते हँ । मौतके पिते इन सब 
तक्षणौको समम सकने पर, मौतके तिर तयार होना परम आवश्यक 
है। धन-सम्पत्‌, विषथ-वेभव, स््री-पुत्रादिकी चिन्ता करक असार 
 माया-मोहम फञ्करः सती बातको न भ्रतना चाहिये । क्थौकि 
कुष्ठं मी साथ नहीं जायेगा । केवत~ . 
रक रव सुहद्धरम्मो निधनेऽप्थतुयाति यः। 
धमं ही साथ जायगा । जतरव परजन्मम जिससे हम परमागति 
प्राप्न कर्‌ सर्वप्रकारके सुत्-सम्पद्‌ मोग सके, उसके लिये तैयार होना 
भाक्सयक कर्तव्य है। मरते समय सांसारिक किसी विषये चित्त 
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आसक्त रहनेसे फिर दुबारा जनम लेकर दुःख-यन्त्रणा मोगना होगा 1 
भगवानने कहा ह- 

यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 

तं तपेवति कौन्तेय सदा तद्धावभावितः॥ -गोता ८।६ 

मरते समथ जो जिस भावस देहको छौडता है, वह उसी भावको 

प्राप्त होकर जन्म लेता है। परमयोगी राजा भरत मरते समय 
हरिणके शिरकी चिन्ता करते करते मरे थे; इसीसे पर जन्मे 
उन्होने हरिण हीकी दैहको पाया था। तुलसीदासजीने भी 
कहा है ्‌ 








कोटि-कोटि मुनि यतन कराह । 
अन्त राम कहि भावत नाहीं ॥ 
बंगालभे क कहावत है, कि “तप जप बृथां कर्‌, मरिते जानिले 
हय” थानी तपस्था-जप जो कुष्ठ करते हो, सभी वृथा है, यदि मृत्युको 
न पहचान सके। इन सब कारणों स्पष्ट जान पडता है, कि णंसा 
ध्यान करते करते मदुष्य प्राण छौडता ह, वह उसी चिन्तादुूप 
श॒रीरको प्राप्त करता है। इसीतिथे मृत्युके समय विषय-वंभवादि 
भूल कर॒ भगवानूके श्रीचरणकमलोमे सबको हौ मन-प्राण समपंण 
करना चाहिये । मगवानूने बताया है 
अन्तकाते च मामेव स्मरन्मुक्ता कलेवरम्‌ । 
थः प्रयाति स मद्धावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥-- गीता८।९ 


जो व्यक्ति मरते सपय भगवानृकी चिन्ता करता हभ देहको 
छोडता ह, वह व्यक्ति मगवानूका स्वदप प्राप्त करता है, इसमं कु 
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भी सन्देह नहीं। इस्तिये सबको ही मौतका पूर्वं-लक्षण जानकर 
सावधान हो जाना चाहिये । जौ यौगी हीते है वह मौतको नजदीक 
जानकर योगके सहारे दैहको छठोडनेकी कोरि करने पर ज्यत्तिःकी 
राहमे भागे बह उत्तमागति लाभ कर सकते हँ । कमसे कम मृत्युके 
समय भर थोग-स्मृति विलप्न न हो तो वह व्यक्ति जन्मान्तरे सिद्धि 
यानै समर्थ होता है। फिर जौ योगी नहीं ह, वे मरणक्ा तक्षण 
देखकर न धवरावं रत्र जिससे भगवानूके श्रीचरण कमतोमे सवेदाके 
तिथे मनको समपित कर रह सक, उसक सिथे लगातार कोरि 
करते रहँ । भगवानूका ध्यान ओौर उनका नाम स्मरण करते 
करते मौतका सामना करनेसे फिर कोई दुःख उढाना नहीं पडता \ 


जन्तमे- 





उपक्लहार 
~ - =: 

कै समय ग्रन्थकारका वक्तव्य यह है, कि इस पुस्तकका प्रतिपाद 
विषय मेरा प्रत्यक्ष सत्य है--विरेषतः स्वरकल्पके “विना ओौषधके 
जारग्यता परप्ि" दीर्षकस लेकर अन्ततक जौ कुं लिखा है, उसकी 
बहुतसे शिक्षित व्यक्ति, परीक्षा करके प्रत्यक्ष फल देखने पर भश्चथ्यं- 
मुग्ध हौ गये ह । अतरव पाठकगण ! आप ज्ञान-गरिष्ठ ऋषि- 
्रष्ठके प्रचार किये हुर साधनम अविश्वास न दिखाहृथेगा । क्योकि 
उन्होने साधन-समुद्र मन्थन कर यह मृत निकाला है, इस भमृतकौ 
पीनसे मर्त्यनगत्‌का मानव परत्व लाम करेगा भौर भात्म-ज्ञानकी 
जषएर्णा भाकांक्षा पूर्ण हौ जायगी । पाद्चात्य देश्वाससियाका बाह्य 
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विज्ञान देखकर भतस आर्य॑शास्त्रोका अनादर करने पर अपनै घरका 
धी-मात छोड दूसरेके घरसे मुद्रीभर चना मांगनेकी तरह कलिडम्बना 

भोगनी पड़गी । हिन्दु जितना जानते हँ, आज मी उसकी सीमा 

पर पहं वनेम दूसरे धमम्मावलम्बिथोको बहुत देर है। आज भी 
जिस ज्ञानकी हिन्दुगण हृदयम रक्षा कर रहे हँ, उसे सममनेकी राक्ति 
दसरौमे देख नहीं पडती । देखिये, हिन्दुस्तानी अग्रजी भाषा 
सीख करके होमर, ठरहज्जल, डारटे, शेकसपियर प्रभृति बड़ बडु 
संगरेज कवियोकी पुस्तकावती उलट-पलट कर जिधर चाहते है उधर 
ही बैवारिस्र भैढेकी मति उसे कामे ला रहे है ; तेकिन कितने 
अङ्गरेज शङ्कराचार्यके रक संस्कृत प्रन्थके मम्भंको हदयक्गम कर सके 
ह १ कौन भङ्गरेज पातज्ञल योग-सूत्रके रक सूत्रको प्रकृत व्याख्या 
कर सकता है १? फिर भी हिन्दुगण बहुत दिनींसै अधीनताकी 
जक्षीर ` पहन कर जड़ बन गये ह, इसीसे हिन्दुभोको जड़ोपास्रक 
प्रमृति जो इच्छा हौ, कर सकते हं- नही तो निन जडवादिथोके 
धम्मकी जस्थि-मञ्ञामे जडइत्व मरा है, जिनका धम्म आज भी 
दुध-मुहै बच्चंकी तरह आगे बहटनेको दसरेका मुह देख रहा ह 

आहचर्स्यकी बात है, कि वही हिन्दरधम्मकी निन्दा करते ह । इसीसे 
कहते हई, पाठक ! दूसरेको हमिं हा मिलाना कम समक व्यक्तिका 
काम है। हिन्दुधम्मेको सममनेकी कोरि कीजिये ; उस समय 
आप दैखेगे कि हिन्द जो काम करते ह, उसमे रक बिन्दु भी 
कुसंस्कार या मूढ नहीं है । हिन्दरधम्म गम्भीर आध्यात्मिक विज्ञान 
सम्मत रवं दाक्चनिकतासे परिपू ह । पाश्चात्य शिक्षित व्यक्तिगण 





[ स्वर-कल्पमें 


सोचा करते ह, कि जिसकी वैज्ञानिक व्याख्या नहीं अ ज्या नहा रहती, उसका उसका 
कोई मूल्य भो नहीं होता ;-इसीसे वै सभी कामें वज्ञानिक युक्ति 
र ठते फिरते ह । विज्ञान ्ञानका एकमात्र उपाय होने पर भी सब 
विषये उपयोगी नहीं है या सब लोगोकी बुद्धि भो सब समयके 
तिथे उपयोगी नहीं होती । समी जअवस्थामे यदि वेज्ञानिक युक्तिक 
सहारे काम करना पड़ तो मानवके दुःखकी हद न रहेगी । हरेक 
काम वज्ञानिक-सत्य सममकर ही उसका जड करेगे, यह 
समना भूल ह । निर्जोव रजःकणसे रसा देवोपम मदुष्य सन्तान 
किस प्रकार जन्म लेता है १ रातको ही जीव क्यौ निद्राम अचेत 
हो जाता है १ फिर रातके अन्तमं हो कौन उसे जगा ठेता है! 
बारी-बारीसे भने वाता बुखार एक या दी दिन बाद घड़ीको तरह 
दीक धै हर समय पर ही चुपकेसे पहं च. कैसे बीमारको पकड़ लेता 
है; इन सब विष्के मरमको क्था किसरीने दढ निकाला ₹ १? 
फिर किसी बातको असम्भव भीर अथौक्तिक बता कर क्यो चीख 
मारने लगते हो १ पन्द्रह बीस रुपये तनरूवाहका तार्‌ बादर नट्रेटक 
था खट-खटाना सीखकर खबर न देत हुए यह कहने लगे, कि 
“किस शक्तिके बलस तारके सहारे यह काम सम्पत्र होता है, उसे 
न सममे-वमे मै साती सबर दैनैका काम नहीं कर गाता वह 
जअपनी जिन्दगीमे नौकरीके मधुर स्वादका उपभौग नहीं कर सकेगा । 
क्योकि उसकी स्थूत-बद्धिम उस विशाल-तत्वकी धारणा एकदम 
आ सकना नामुमकिन है । अपने विचारों पर निर्भर कर स्वाधीन- 
आवसे काम करते ह, इसीसे शिक्षित व्यक्तिका मान नहो बहता । 


रो = दत 
स्प 
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केवल पञ्च ही स्वाधीन भावसे काम करते हँ! शिष्षित व्यक्तिने - 


जान तिया, कि केसे काम करके त्ोगौँने केसा फल पाया है। उसका 
स्मरण करके वे ठीक-ठीक काम्‌ कर सकते ह, इसीतिये उनका इतना 
मान है। मुखं या बेवकूफ कुष्ठं भी नहीं. समता, अपनी प्रकृतिके 
अनुसार काम करता है, इसीसे उसको कद्म्‌-कद्म पर दोष दिखाई 
देता है: वर्तमान युगम हीनबद्धि भौर भल्पायु बन कर हम 
धमम्भ॑का मी युक्ति-विज्ञान दरटते फिरते हँ; लेकिन हरेक कामे 
वेज्ञानिक युक्ति नहीं है, यह कौन कह सकता ह १ फिर भी बहुत 
कालकी बहु-पुरुष-परम्परासे प्रकाहित ज्ञान-गरिमा धू टसे पी डालना 
रकद्म असम्भव बात है। मगवानूके विक्ञाल विचित्र भार्डारमं 
अनन्त-शक्ति-सम्पत्ति सञ्चित है; ऊपर, नीचे, पीठे, सामने, स्थूल 
मै, सृष्टम, इह-परकालके कितने अगणित अज्ञात अप्रकाशित तत्व 
स्तर-स्तरमे सजे ह, कौन इसे सममः सकता ह १ अनन्तका अनन्त 
क्ति-तत्त्व निरूपण करना व्यक्तिगत क्षमताके बाहर ह । इसीसे 
कह" रहा हूं, कि ज्ञानगरिष्ट ऋषिश्रष्ठोकी बातपर विधास्र रस 
जअधिकारकै जदुसार धर्म्ण-का््यं करना सर्वतोभावसे कत्तव्य हँ । 
हमारे स्वभावका यह कितना बड़ा दोष है, कि कोई अपनी 
बद्धिकी कमजोरीको स्वीकार नहो करना चाहता । जिसे सब लोग 
गधा कहते ह, वह भी इसका विशवास नहीं करता । एक दिन म 
अपने गांव खातीकी दुकान पर बेढ किसी भाईके साथ न्यूटनके 
चलाये माध्याकर्षशकी ( 79011201 ) बात कर रहा था । पासन 


ही एक खाती गाड़ीका पहिया बना रहा थाः मने प्रष्ठा वृ्षसे फलत 





योगीगुरु ] न 
ऊपर किम्वा इधर उधर न गिर कर नीचं ही क्यों 
हसते लोट पोट हौ गया । उसने 
फलके नीचे गिरनेकी बात भपनी लकड़ी काटनेकी बुद्धिकी युक्ति 
दिस्ञाकर हरे, य्ह तक कि नयूटनको भी गभ -ध+जा (गधा) बना | 
दिथा। तमी दैसिये, हम खुद उन आरस्य्॑षियोकी ज्ञान-गरिमा 
हृदयङ्गम नहीं कर सकते, त्र मस्तिष्क उस विशाल-तत्वकी धारणा 
नहीं कर सकते, यह बात न स्वीकार कर शास्त्रवाक्यकौ विकृत- 
-मस्तिष्कका प्रलाप-वाक्य बता बातो उड़ा देते हँ । पाठक! मै भी 
किसी दिन इसी जमातका प्रधान रहा था । मेरा जिस गांवमे जन्म हुजा 
है, वहां मते-सजनीका वाक्त नहीं है, जो दी-दश् ब्राह्मण परिवार हँ, उन्होने 
भी प्रकृत ज्ञानका आलोक नहीं देखा है। जथच वे पाश्चत्य शिष्ित ` 
नहो ह--वे अन्ध विश्वासी ह । केवत विराट तकंजाल, जातिका 
ओ भगडा-मं्मट, गांव भी न जाकर घर ही मे बैठे जगह-जगहकी .. 
खबर देने प्रमृति गांवकी सममदारीकी बड़ाई लेकर समय व्यतीत 
करते है । सन्ध्या, आहिक, तप-जप, परजादिका प्रकृत ममं वे 
नहीं सममते ओर न उपयुक्त पसे ये अदुष्ठित ही होते ह । 
सिर्फ वह गांव ही नही, प्रायः को पौन सोलह भाने गवोमें । 
जआजकत येसा हौ हाल हो रहा है। इसीसे धोरेधीर लोगौको 
धर्म-कर्म जप्रदधा पैदा होती जाती है। मैने भी वसी ही 
जगहे जन्म लेकर उनकै संसगंमे परवरिश पा वसी ही शिक्षा पायी 
थी। पीठे उप्र बदरनेके साथ ही साथ नाना स्थानौ रवं नाना 
सम्प्रदाये सम्मितित होने पर मनकी अवस्था क्यासे क्था ही 


दून्थमे या ऊप 
गिरा १ यह बात सुन वह हसते 
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गई; उस समथ मेँ देवता-तत्त्व भौर भाराधनाको कुसंस्कारकी 
बात सममता था। मेरे पूवंपुरुषोँने अध्यात्मिक ध्यान-ज्ञानमे 
जीवन बिताया था; किन्तु मैने उसरी महान्‌ वंशम जन्म तेकर 
सन्ध्या, उपासना आदि नित्यकम्मं तकको प्रत्यव्थय ( मंभट ) सममः 
तिया था । ज्ञानके अभावसे यह भी न समम था, कि सृष्टि-राज्यकी 
सीमा कहाँ है १ नई फ शनक .विवेक्र-वादियोंकी विवेक-बुद्धिसे सम्मत 
प्रमाण देकर नव्य अभिज्ञ बन, अनमिज्ञकी मौँति विज्ञ-वृद्धकी बात 
अवज्ञा कर, मै उन्हं चुटकियों पर उडा देता था। लेकिन सब दिन 
समान नहीं बीतते ; दृष्ट चक्रके आवर्तनसे- मति गतिके परिवर्तनसे 
--युरुदेवकी कृपासै, शास्त्र महात्म्यसै एवं का्यंकारणके प्रत्य 
फलसे पहलैका पूवं संस्कार पिट गया \ सुतरां भव स्वकपोल-कल्पित 
 धर्म्ममतकी भसरार भित्तिके सहारे जातीय-शास्तर मै अग्राह्य नहीं कर 
सकता । इसीतिथे कहता ह, कि जर््यंशास्त्रका जटिल रहस्य 
उद्धुद्‌ ( समम ) न सकनेसे अपनी शुद्र बुद्धिकी त्रूटिमें पड़, तत्त्वज्ञानी 
ऋषियोका महावाक्य भग्राह्य नहीं करना चाहिर । 

इस प्रन्थके पीष्ठे राजयोग, हठयोग प्रभृति योगके उच्चाङ्ग शौर 
साधन-कौश्चल, ब्रह्मचर््य-साधनोपाय, बिन्दु-साधन, शृङ्गार-साधन, 
कुमारी-साधन, पच्चमकारसे कालो-साधन प्रमृति तन्त्रोक्त गुह्य साधन 
एवं रसतत्व भौर साध्य-साधन प्रभृति आ्यंशासत्रोका जटिल रहस्य 
मैने “ज्ञानी”, ^तान्त्रिकगुर* जर श्परेमिकगुरु" प्रन्थमें प्रकट 
किया है। ज्ञान, धम्मं भौर सराधन-पिपासु सुकृतिवान्‌ साधकगण 
यदि शास्त्रोक्त साधनका सम्थक्‌ तत्व म॑सी प्रकार सममनेकी इच्छासे 


| 
| | 
सा प | 
इस टदीनके आश्रममे जु्रह-पू्वंक आवगे त युरुदैवकी कृपासे भुम | 
जो कुष मातरम है खं आलोचना आन्दौलनसे जो शुद्र ज्ञान लाम किया | 
है, उसके अदुसार भादर जौर यत्रके साथ समफाने-बमानेमे त्रुटि । 
नहीं कद गा । | । 
जब पाठकौसे सनिर्बन्ध यही जदुरोध है, कि ज्ञानका उत्कषं साधन 
करके, भज्ञानकी सुस्थ थवनिकाके अन्तराल पर इष्टि डाहना 
सीखिये, जौर देखिए कि ईस तैचित्रयमय सृष्टि राज्यकी सीमा कहं 
उस समय भप सममः सके कि आर्य्य-ऋषिथोके युगयुगान्तरक 
भारविषकृत जीर तप प्रमावसे उपलब्ध रवं लोक हितां प्रचारित क्या 
ही जपूल्य रत्र शस्त्रम संग्रहीत है । अन्ध-विश्वास अच्छा नहीं होता, 
अनुसन्धान कर-साधन करके ज्ञास्त्र-वाक्यकी सत्थताकी उपलब्धि 
कीजिये। पितामह, प्रपितामहके अवलम्बित सनातन हिन्दुधम्मे 
विश्वास स्थापन कर उसके अदुभ्ार स्ाधन-जन करक मानव-जन्मको 
सार्थक बनाहये एवं परमानन्दका उपभोग किजिथे । . हिन्दुधम्म॑की 
विजय-टन्दुभिवादसे दिग्‌-दिगन्तर प्रतिध्वनित कीजिये । हिनदुधम्भंकी 
विमल.द्वि्ध-किररौं विकी कर समग्र देशक समग्र जातिथों को 
उद्धात करके आनन्द-दान दीणिे । म भौ अब जन्म्‌-मरण 
निवारण सत्यसनातन सच्चिदानन्द पुरुषके पदारविन्दकी वन्दना 
करता हणा मादुक-मक्तृन्दसे विदा तेता हं । 
हंसाः शृङ्कीकृता थेन शुकाश्च हरितीकृताः । 
मधरादित्रिता येन स देवौ मां प्रसीदतु ॥ 


ॐ श्चोकरष्णापणमस्तु 





= 
व 1 म 


जो ट 
कयो 


आसाम-वङ्गोय सारस्वत मठके प्रतिष्ठाता 
परमहंस परित्राजकाचायं 
श्रीमदाचार्थं स्वाभी निगमानन्द्‌ सखरस्वतीदेव प्रणीत 
सारस्वत अन्थावलो 
१॥। ब्रह्मचयै-साधन या ब्रहमचये पातनको नियमावती । 


' इस पुस्तके व्रहमचयं साधनकी धारावाहिक नियमावही व उनकी, 
उपकारिता सुदृ्धल जौर सरल भाषा विकृत की गई ह 


्रहमचर्थं॑रक्षाकी वहुतसी योगोक्त साधन-प्रणालीका भी वणन है। 
मूल्य २५० द्वाई रुपये मात्र । इसका हन्ती संस्करण २५० 4 
रुपथे, आसामी संस्करण दौ रुपये । 

२। योगीगुखया योग ओर साधन पद्धतिर्या। इस 
पुस्तकमे सहज उपाये योग साधना की पदति सरत भाषामे वणन 
कौ गह ह । यह पुस्तक चार कल्पै सरिडत है-योगकल्प, 
साधनकल्प, मन्त्रकल्प भौर स्वरकल्प । योग साधक के तिये 
वडा उपकारी पुस्तक है । मूल्य ग्रन्थकारकै चित्रके साथ 
७-०० सात रुपये, हिन्दी संस्करण ९००० दश्च रुपयेः आस्नामी 
संस्करण ५०० पाँच रुपये । 

३। ज्ञानीगुरू या ज्ञान आर साधन पद्धतिर्या इसमें 
खासकर ज्ञान भौर योगके ऊचे अंगौकी विशेष खूपसे आलोचना 
की गई है । यह पुस्तक तिन कारुडीमि खरिडित ₹- नानाकारड, 
ज्ञानकारड, भौर सराधनकारड । ईस प्रर्थको योगीगुरुका दुसरा 
खरड कहा जा सकता है । यह वहत॒ बड़ पुस्तक ह । 
ग्रन्थकारके हाफटोन चित्रके साथ मूल्य ८०० ठः रुपये हं, 
हिन्दी संस्करण ८०० आठ रुपये हैं । 





च ऋ 


४। तान्त्रिकगुख या तन्त्रसाधन पद्धतिर्या। इस्र दैरे 
तन्त्र मतम ही दीक्षा भौर नित्यनमित्तिक क्रियाकलाप हुभा करत 
ह । इसीतिये यह कहना वृथा है कि, यह पुस्तक सवं साधारणकै 
तिये विशेष भावशयक है। येह युक्तिकल्थ, स्ाधनकल्प जओौर्‌ 
परिशिष्ट--इन तिन खण्डे विभक्त है । परिशिष्ट मै योगिनी- 
साधन, सर्वज्ञताताम, दिव्यटष्टिलाम, अंद्दय होनैका उपाय, श्रूलरोग 
प्रतिकार इत्यादि वहुत विषय ्वाणत है । ग्रन्यकारके चित्रके साथ 


मूल्य ८०० भाठ रुपये ह, हिन्दी संस्करण ६०० छ रुपये हं । . ‡ 
५। भमिकशगुर या प्रेममक्ति जौर साधन पद्धतिर्या, 


इसमे मानव णजीवनकी पुण तम॒ साधना प्रेमभक्ति ओर मुक्ति के 
विषयका विशुद्ध खूपसे वण न किया गया है । यह दौ खरडोभे 
विभक्त है-परवस्कन्ध-प्रेममक्ति भौर उत्तरस्कन्ध-जौकन्मुक्ति ¦ 

मूल्य ७०० सात रूपये हँ । हिन्दी संस्करणकी छपाई हौ रही है । 
६। माताकी छृपा-इस ग्रन्थे रक साधकने किस तरह 

सै साधना करके मातासे साक्षात्‌ किया भौर माताने अपने श्रीमुखसे 

जो उपदेशामृत दिये. उनका परा पररा वणन किथा गया ह। 

मूल्य ९५० देर रुपये। हिन्दी संस्करण १.५०। 

७। उपदेश-रल्ञमाला- इस पुस्तकमे ऋषि भौर - साधु 

महापुरुषोके कमं, ज्ञान भौर भक्ति कै सम्बन्धे वहुतसी भाध्यात्यिक 
तत्वपूण' उपदैश्ावली निवन्ध हई ह । मूल्य ॥) बारह 'भाने । 
पुस्तक भिखनेका पता स 

९। भास्राम वेगीय सारस्वत मठ, पौः हालिसहर ( ७४३९२३४ ) 

जि : २४ परगणा, प, व, । 
२। महश लाईव री, २/१ श्यामाचरण दे ष्ट्रीट., कलकत्ता-७६ {` 
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